a माषाभास्कर 


कर्तता--स्तोलिड्ल 
में रही होऊंगी हम रहो होबेंगी 
aw होवेगो तुम रहो होबोगो वा होगो 
बह रही होवेगी बे रहो होवेंगी 


Sgequaqua ओर जिन कालों को क्लिया उससे निकलती 
हैं उन्हें लिखते हैं ॥ 
९ हेतुद्देतमदूभ्त काल । 


में रहता हम रहते 
a रहता तुम रहते 
बह रहता बे रहते 


में ced हम रहतों 
a tet तुम teat 
बह रहती बे रहतों 
९ सामान्यवत्तेमान काल | 
कर्त्ता-पुल्लिज्ष 

में रहता हूं हम रहते हैं 
तू रहता हे तुम रहते हो 
बह रहताहे वे रहते हें 

कर्ता--स्वोलिजू 
में रहती हूं हम रहतो हें: 
a teri तुम रहती हो 
वह रहती हे वे रहतो हें 4 

3 अपणेभूत काल 1 

an 

में wma iil en रहते थे 


तू रहता था gH रहते थे 
वह रहता था वे रहते थे 


भाषाभास्कर 





क्त्ता-स्त्ोलिजू 
में रहतो थी हम रहतो था 5 
तू tet wt A रहती थीं 
ag रहती थी बे रहती था 

संदिग्धवत्तेमान काल । 
कर्त्ता-पृल्लिज्ठ 

में रहता fin हूम रहते होवेंगे 
मू रहता होगा तुम रहते होआओगे वा होगे 
बह रहता होगा @ रहते होवेंगे वा zit 

कर्ता-स्वोलिज 
में cect होऊंगी हम रहतो होबेंगो 
तर tet होबेगो तुमसहलीहोओगी वा होगी - 
बह रहती होवेगी वे रहती होबेंगी 

eee जिन कालों को क्रिया घातु से निकलतो हैं उन्हें eae 
fafa क्रिया । 
कत्ता-पुल्लिह्व वा स्त्रोलिजू 

awe हम रहें i 
qt ga रहो 
बह रहे थे गहे 
आदसपूबेक fafa परोक्ष बिधि 1 
रहिये रहियो। 


३ सभाव्यभविष्यल काल 1 
कत्ता-पुल्लिज्ञ वा sing 


iow हम रहें 

aw GA रहो 

वह रहे बे रहें 
सामान्यभविष्यल काल | : 

Bagot . हम रहेंगे pe 





go साषाभास्कर 


a रहेगा तुम रहोगे 

: बह रहेगा बे रहेंगे 
क़र्ता-स्वीलिज 

में ait हम रहेंगी 

a tem तुम रहोगी 

ag रहेगी वे रहेंगी 


8 प्रवंकालिक क्रिया । 


रहके रहकर वा रहकरके॥ 


सकर्मक क्रिया के रूप ॥ 


ए९७  स्कमेक क्रिया के धातु दो प्रकार के होते हूँ एक aT 
ga ब्यंजनानत | अब उन सकमंक क्रियाओं aT उदाहरण पाना क्रिया 
के सम्पर्ण रूपों में लिखते हें जिनका धातु aaa छोताहे ॥ 


पाना क्रिया के मुख्य भाग ! 


चातु 
egeguga 
चामान्यभूत 


पा 
wat 
“पाया 


Ree सामान्यभूल ओर जिन कालोंकों क्रिया उससे निकलती हैं 


veg लिखते हैं ॥ 


१ सामान्य Yara | 


कमें--पुल्लिज्र ओर एकवचन | 
मैंने वा हमने पाया 
छूने » तुमने पाया 
उसने ,, Set ने पाया 


wing We एकबचन | 


मैंने वा हमने पाई 
BR तुमने owe 
डसने ,, उन्होंने पाई 


कर्मे--पुल्लिज़ ओर बहुब्चन | 
मैंने वा हमने पाये 
way तुमने पाये. - 
उसने ,, sal ने पाये 
करें--घ्त्लोलिंग ओरबहुबचन। 
मैंने जा हमने पाहे 
in तुमने पाई 
उसने ,, set ने पाई 


भाषामास्कर age 





oe २ आसच्नभ्नूतकाल | 
'पुल्लिज्व ओर एकवचन । at yay और कहुबचन।. 
मैंने वा हमने me मैंने वा हमने पाये हैं 
a? , तुमने पाया डे. तूने » तुमने पाये हैं 


saa उन्होंने पाया हे 
कमें-स्त्रोलिज्र ओर ण्कवचन। 


saa, sath पाये हैं 
कर्म-स्त्रोलिज्र और बहुबचन। 


मैंने वा हमने पाई हे मैंने वा हम ने पाई हैं 

तूने » तुमने पाई हे तूने »तुमने पाई हैं 

उसने,, उन्होंने पाई छे sar, उन्हों ने पाये हैं 
३ प्रणेभ्नूतकाल | 


कर्मे-पुल्लिज्र और ora 
मैंने वा 
तूने » तुमने पाया था 
उसने » Seat ने पाया था 


हमने पाया था 


का--पुल्लिज् और बहुवचन। 
मैंने वा हम ने पाये थें 
wy तुम ने पाये थे _ 
उसने » उन्हें ने पाये थे 


कमें--स्त्रोलिज्र ओर एकंबचन । at—xifag ओर बहुबचन । 


मैंने वा हमने पाई थी 
तूने » तुम ने पाई थी 
san, seal ने पादेथी 


मैंने बा हम ने पाई di 
ga, gaa पाई i 
उसने , Sat ने पाई ai 


४ सन्दिग्ध मूलकाल | * 


. कर्म--पुल्लिज्र और ण्कवचन | 
मैंने वा हमने पाया होऊंगा 
तूने ,, तुमने पाया होगा 
डसने., उन्होंने पायाहोगा 

क्रमें-स्त्रीलिज्र ओर एकबचन | 
मैंने बा हमने पाईहोऊंगो 
तूने ५» तुमने पाई होगी 
उसने , उन्होंने पाई होगी 


at —jfgg ओर बहुवचन | 

मैंने बा हम ने wa ear 
gt, तुम ने wa होआंगे 
उसने. sata पाये Bat 
कर्म-स्त्रेलिज्ू ओर Bal 
मैंने बा ch a पाई. ea 
तूने » तुमने we ean 
उसने ,, उन्होंने. पाई ela 


२२०  हेतुहेलुमदुम्रुत ओर जिनकालोंको fur उससे निकलतों हैं 


| 


4 हेतुद्देतुमदूभूल काल । 
cmt | क्तो-पृल्लिह. बहुवचन । 


मैं पाता हम पाते 
a पाता तुम पाते 
ae पाता *बे पाते 
कर्तता-स्वीलिड es 
में पाती ३० हम पातों 
करू पाती ga पाती 
ae पाती बे पातों 
३ सामान्यवत्तेमान काल ' 
कत्ता-पल्नित् 
में पाता हु हम wa हैं 
तू पाता हे तुम पाते हो 
ae पाता है बे पाते हैँ 
walang 
में पाती हु हम uct हैं 
तू wie ga wet हो 
बह पाती हे बे पातों हैं 
इचपुर्ण भूलकाल 
anise 
में पाताथा हम पाते थे 
तू षाता था तुम पाते थे 
बह पाता था बे wag 
कर्त्ता-प्तीलिजू 4 
में पाती थी en पातो थीं 
Be पाती थी है ः तुम पांती ai 


ae पाती थी वे. wh री 





RE. 





४ संदिग्धवत्तेमान काल 4... अत्त--पल्निज 


में पाता छोऊंगा हम पाले ae | 

ag पाता होगा तुम पाते होओगे वा होगे 

बह पाता होगा वे. पाले an पे 
कर्ता-प्त्रोलिक 

में पातो होऊंगो हम पाती होबेंगो 

q पाती होवेगी ga पाती होओगी . 

बह wet wa बे पाती - होबेंगी 

जिन कालों की क्रिया धातु से निकलतो हैं उन्हें लिखतेहें॥ 

fafa क्रिया । , 

में पाऊं eau 

gu तुम पाओ 

बह पावे awa 

आदर पूबेक विधि woe fafa 

wea : पाइये। 


= संभाव्यभविष्यत काल | 
कत्ते:-उल्लिज्ञ वा स्वीलिजु 


में. 0s हम wa 

goa तुम पाओ, 

बह पावे awa 

सामान्यभविष्यत काल 

कत्ता-प्निज 

में प्राऊंगा इम पावेंगे 

be पावेगा wana 

बह पावेगा a पावेंगे 
कत्ता-स्व्रीलिज् 

में asi wa wat 

हूं प्रावेगों . : तुम पाओगी ५ 

बह पावेगी am | 


a g Pe 


४ प्रबेकालिक क्रिया 
(UR पाकर वा पाकरके ॥ से 
Se अब उन सकमेंक क्रियाओं का उदाहरण देखना क्रिया के 
समस्त रूपा में लिखते हेँ जिनका ag sivas होता हे ॥ 
देखना क्रिया के मुख्य भाग 1 


wig देख 
egeg aqua दिखता 
प्ामान्यम्त देखा 


२३० सामान्यभूत और जिन काला को क्रिया उससे निकलतहें 
उन्हें लिखते हैं ॥ 

हि ९ सामान्यभूल काल | 
कर्म-पुल्लिज् ओर एक बचन | at —ofag ओर बहुवचन | 


मैंने वा हमने देखा a ar हमने देखे 
Py तुमने देखा... तूने, तुमने देखे 
san, sal ने देखा Baa, उन्हें ने देखे 
कर--प्तोलिंग ओर एक्रवचन । कर्म-प्तोलिंग ओर बहुबचना 
मैंने वा हमने देखी Wa वा हमने देखों 
छूने , तुमने देखी BA, तुमने देखीं 
Bea, उन्होंने देखो saa, उन्होंनेदेखों 
३ SRA, काल I 
कमें-पुल्लिज्र ओर एकवचन | कमें-पुल्लिज् ओर बहुबचन | 


मैंने वा हमने देखा हे मैंने वा हमने देखे = 
तूने , तुमने देखा 2 तूने , तुमने देखे हें 
उसने , उन्हें ने देखा हे उसने,, eet ने देखेहें 
कर्--स्वोलिंग ओर anaes कमें--प्वोलिंग ओर बहुवचन । 
मेंने वा हमने देखो हे मैंने वा हमने देखो हैं 


3a, तुमने. देखी हे छूने » तुमने देखो हैं d 
saa, उन्होंने देखो हे उसने , उन्होंने देखो हैं. 


२३९ ऊपर के सब उदाहरण कतृ बाच्य हें अब 
कर्मवाच्य क्रिया का उदाहरण लिखते हैं। कमेबाच्य 
रहता परंतु कमेही कर्त्ता केरुए से आता हे उसके 


रूपों को काल पुरुष fag ओर बचन के अनुसार लिखते 
..- देखा--जाना क्रिया के मुख्य भाग 














२३१ 





... भाषामास्कर 
5 8 संदिग्वव्तमान काल t 


पल्लिक्न 
में देखा जाता हराऊंगा हम देखे जाते होवेंगे 


तू देखा जाता होगा तुम देखे जाते era 
बह देखा जाता होगा बे देखे जाते wan 
स्त्रीलिज् 
में देखो जातो हाऊंगी - हम देखो जाती Bam 
तू देखी जाती eri तुम देखी जातो हाओगी 
बह देखो जातो होगी बे देखी जाती wan 
जिन कालें को क्रिया धातु से निकलती हैं उन्हें लिखतेहें॥ 
३ विधिक्रिया | 
मैं देखा जाऊ, » ' हम देखे जायें 
कृ देखा जा | ga देखे जाओ 
“ag देखा जाबे + वे देखे जायें 
आदर्‌प्रवेक fafa | utre fafa t 
देखे जाइये < देखेजाइये 
२ संभाव्यभविष्यत काल 1 
इज : 
में. देखा जाऊं हम देखे जाबे वा जायें 
a देखा जाबे वा जाय तुम देखे जाओ बा जाबे। 
बहदेखाजाबे वा जाय बे देखेलाबें बा जायें 
स्कालिटवू 
में देखो जाऊं हम देखो awa वा जायें 
Af देखो जावे वा जाय तुम देखों जाओ बा जाबे | 
बह देखो जाबे बोजाय के देखो wa वा जायें 


३ सामान्यभविष्यत काल )...“# 
way 


में देखा जाऊंगा esto 


हू देखा जाबेगा बा जायगा an देखे जाओगे वा. 





: a 
बह देखा जावेगा वा जायगा.. वे देखें जाबेंगे वा जायेंगे 


में देखो जाऊंगी हम देखो जावेंगी वाजायेंगी _ 

हू देखो जावेगी वा जाथगो. तुम देखो जाओमी वा जावेगी _ 
ee देखी aa वा जायगी बे देखो जावेंगी वा जाय्रेंगो 

se कहआयेहें कि सामान्यभूत कालको क्रिया बनाने की यह 
रति हे कि gern ag के एक वचनमें आ ओर बहुवचन में ए लगा 
देते हैं परन्तु oa werd घातुकों क्रिया हे अथात करना ओर पांच 
mara aig को क्रियाहें vara देना पीना लेना Sra ओर जाना 
जिनकी भृतकालिकक्रिया vate साधारण रीतिके अनुसार बनाई नहीं 
जाती उनकोआदरप॒वेक विधि ओर परोक्तविधि क्रियाभी साधारणरीति 
अनुरोध wei होतों इस क्रारण उन्हें नोचे के चक्र में एकंत्र लिख 


देते हैं ॥ ‘ 
सामान्यभूत काल क्र 
हि | 1 agaea enna 
Seeley wag: 

हु किया | को 

देना fram) दी |faa| दी |_दोजिये | aterm! 
पीना | पिया faa | di पीजिये asa 


a 
Pace tie eo fean| ली | fea) लो | लोजिये | लोजिया 
होना | हुआ | et |हुए | हुई | xia | हजियो 
गई हे पा 



























जाना | गया गये | गई 





ago. जान पड़ताहे कि संस्कृत घातु क के कुछ विकार करने से 
Ferd की दे ware क्रिया निकलीहडें अथात कोना ओर करना 
| हु का 
करना का सामान्यभूत करा Maca विधि करिये 
कोना » » किया » हल 



















पाला a af 9 Ser afer aa हैं पर 


| उनके स्थान में किया ओर कोजिये WR रूप होते हैं। कोना भो wa 


चलित gue परन्तु उसको जगह में करना आता है।._ 
wee Bac पीना लेना Ret इन चारों को भूतकाल ओर विधि 
क्रिया के बनाने में जे। विशेषता होती है से प्राय: उच्चारणकों सुगमता 
के निमित्त है ॥ 

sto बुद्धि में आताहे कि दो ण्कार्थक संस्कृत wig अर्थात या 
और गम से जाना क्रिया कें समस्त रूप बनगये हैं था के यकार को 
ज आदेश करके ना चिह्न लगाने से साधारण छूप जाना बनता हे 
जिसको सामान्यभ्रूतकाल को क्रिया अर्थात गया amt निकलो है ॥ 
« ९४५ - भया यह एक क्रियाहे जा we काल छोड़ के ओर किसो 
BAA, नहीं होतो | सम्भव हे कि संसकृत धांतु a से निकलीहे वा 
होना धातु के सामान्यभूत के ही Brig हें अर्थात कोईहुआ ओर 
कोदेर इसोकों भया भी कहते हें ॥ 

wee  कहआये हैं कि क्रिया दे प्रकारकों Sri है अकर्मक और 
rote इनको Bre के और भी ण्कप्रकार को क्रिया है जिसे Tene 
अंक कहते हैं इसकारण कि उससे प्रेरणा समझो जातोहे ॥ 

प्राय: wate: क्रिया से सकमेक ओर सकसंक से प्रेरणा्थेक क्रिया 


| बनतों अब उनके बनाने को रीति बताते हैं ॥ >म 


eg अकर्मेकक्ो सकमंक बनाने को साधारण रोति यह है कि 
चातु के अंत्य व्यंजन से आ मिला देते हैं ओर अकमेकको ads 
रचने के लिये ब। गिलाया जाता हे । यथा 


waite | सकमेक | प्रेरणार्थंक । 
seat डड़ाना लड़वाना 
गिरना गिराना fear 
3 चढ़ाना चढ़वाना 
. देबना ६: war दबबाना _ 
5 बना ST. बजवाना 


.. लगना लगाना , लगबाना -- 











माषाभाम्क- के a 


> लयुक्त Rome विषय में). Lee 


eye हिन्दी में अनक क्रिया होती हें लो ओर क्रियाआस faa 
आतो हें ओर नवीन wa को उत्पन्न करतो हैं Fat क्रियाओं को संयुक्त 
क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्राय; दो भिन्न क्रिया होतो हें परंतु 
कहीं कहीं लोन २ आतो हैं ॥ 

२४९ . चेत रखना चाहिये कि संयुक्त क्रिया के आंदे का ter 
मुख्य दे उसी से संयुक्त क्रिया का wd समझा जाता हे ओर उसी के 
जाजुसार संयुक्त क्रिया अकर्मक बा सकर्पक जानो जातो है ॥ 
“xe झंयुक्त क्रिया नाना प्रकार को हें ue उनको मुख्य क्रिया को 
मान करके उनके cit भाग किये हें veer भाग वह 2 जिस में 
आदि की क्रिया wig के रूप से आतो Bi दूसरा भाग see जिसमें 
आदि को क्रिया सामान्यम्रूत के रूप से cedi हे । ओर तीखण भाग 
बह 2 जिस में आदि की क्रिया अपने साधारण रूप-से होती Bo. 

२४३ पहिले उन्हें लिखते हें जिनमें मुख्य क्रिया घातुके रूप से 
ond हैं बै तोन प्रकार को हैं अर्थात अवधारणबे:थक wines ae 
gaat aaa 8 

९५४४ 4 अवधारणबोधक--प्राना उठनाजाना डालना देंना पड़ना 
Son रहना लेना ये सब ओर क्रियाओं के घातु से मिलक्ते आतो डें। 

+ देना ओर लेना अपने ₹ घातु से भी मिलके et FSS 


देख-आना गिर-पड़ना 
ज्ञोल-डठना मारूबेठना | 
ar io cl] 
काट-डालना ५ wat | 
स्खतठेना tla 
ज्कल-देना i% Fi ले-लेना 


हैः २ शक्तिबोघक्--तकना क्रिया परतत्र कहातों हे इसकारश 
अक्ेलो नहीं आतो पर ओर क्रियाओंके ary से मिल्के शक्ति”. 
हो जाती हे | 





Ba भआाषाभास्कर 


«. चलं-+सकना बोल--उकना 
चक़-सकना उट--उकना 
लिख--छकना दै-.ठकना 


sys हे परणताबोधक-ओर क्रियाओं के धातुके साथ चुकना क्रिया 
के आने से प्रणताबोधक संयुक्त क्रिया बनतो छे । जसे 


खा--चकना कह-चुकना 
aaa waa 
देख--वुकना कर--चुकना 


suo जिन में मुख्य क्रिया सामान्यमृत काल के रूपसे आतो हें 
@ दो प्रकार को दें अधोत नित्यताबोधक और इच्छाबेधक ॥ 

eye ९ नित्यताबोधक--सामान्यभ्त कॉलिक क्रिया के साथ लिंग 
अचन ओर पुरुष के अनुसार करना क्रिया के आनेसे नित्यताबेधक क्रिया 
Rar हे | जेसे 


किया--करना कहा-करना 
दिया--करना eae 
देखा--करना आया जाफ--फरना 


eye ९ इच्छाबोधक-सामान्यभूत कालिक क्रिया से परे चाहन्त 
Saar के लगाने से व्यापार करने को कर्त्ताकी इच्छा जानी जात्ते हे ।जेसे 


आया--चाहना बोला--वाहना 
*जाय--वाहना मारा--वाहना 
देखा-चाहना सोखा--वाहमा 


Reo इस प्रकार को संयुक्त क्रिया से कहीं ₹ Far बोघभो होता 
हे कि क्रिया का व्यापार होने पर है| जेसे वह गिय चाहता है बह 
मरा चाहता हे घड़ी बजा चाहती हे इत्यादि ॥ 

eq संयुक्त क्रिया जिनमें आदि को क्रिया areca रूप से आतो 
दे सो दो प्रकार को हैं अर्धात आरम्भवोघक ओर अवकाशघोधक ॥ 





S| को area कालिक क्रियाका साथारण रूप गया: 
. किल्तु संयुक्त क्तियाओं में गया agi परंतु erat नित्य आता 


aR’ Fe 


eee ९ आरम्भबोधक--पुख्यक्रिया के साधारण रूप के अंत्य आा 
at a आदेश कर लिंग बचन ओर पुरुष के अनुसार लगना "क्लिया के 
मिलाने से आरम्भ बोघक क्रिया हो जातो हे । जेसे 


आने--जगना बोने--जगना 
चलबन्े--हगना सोने--लगना 
देने--लगना डोने--जगना 


२६३ ९ अवकाशबोधब--मुख्य क्रिया के साधारण रूप के sie 
अर को ण आदेश करके देना वा पाना क्रिया के लगाने से लिंग बचन 
ओर पुरुष के अनुसार अवकाशब्रोधक क्रिया बनती हे। जेसे 


जाने-देना आने-पाना 
बोलने-देना डठने-प्राना 
सौने-देना अलने-प्राना 


२६४ ध्यान्‍न--ऋना--भण--क्वाना चुप--रहना सुध-लेना इत्यादि 

fra क्रिया हें | बोलना चालना -देखना-भालना चलनः-फिस्ता 

कूदना--फांदना खमफना-ज़ूफना इत्यादि ण्का्थंक हो दोक्िया हैं ॥ 

इति क्रिया प्रकरण ॥ 

छठवां अध्याय ॥ 

ara के fara में । 

key क्रिया से परे जो येसे प्रत्यय होते लें कि लिनसे ata 

“आ्रादि समझे जाते हें तो उन्हें कृत कहते हें ओर कृत के आने से जो 

शब्द बनते हें उन्हें gaa अथवा क्रिया वाचक संज्ञा कहतेहें इसकारण 
fa प्राय: क्रिया के सदुश अर्थ को प्रकाश करते हें ॥ 

meg हिन्दी में पांच प्रकार को dst क्रिया रे बनती हें अर्थात 

अत्तेवाचक कमंबाचक करणवाचक भावबाचक ओर क्रियाद्योतक | उनके 

बनाने को रीति नीचे लिखते हें ॥ 
& क्तेबाचक्र | 

हि अत वाचक संज्ञा उसे कहते हें जिससे कर्तापन का बोध होता 

उनके TATA को रीति Te fae क्रियाके साधाण्य रूप के अंत्य 

० आदेश काके उसके आगे दा वा वाला लगा देते हैं। जेजे 


a 


“ey resent 
ardent वा मारनेदाला Seer वा बोलनेबाला दृत्यादि ॥ wat 
Per तो हारा ओर बाला के अंत के आ का ई कर देते हें। 

जेसे मारनेहारी बोलनेवाली ॥ 

net क्रियाके घालुसैभो अक इया वा वेया ग्रत्यय करनेसे कतृबाचक 
aa हे जाती हैं। Fe पालनेसे पालक पृजनेसेपजक जड़नेसेजड़िया 
लखने से लखिया जलने से जलबेया जोतने से जितबेया इत्यादि ॥ 

Ree थदि चातु का स्वर chad) तेः बेया प्रत्ययक्षे लूगानेप्ररठसे | 
ye कर देते हैं। Ge खाने से खबेया गाने से गवेया आदि जानो ॥ 

3 कर्मबाचक | 

२०० क्रमंबाचक al उसे कहते हैं जिसके कहनेसे कर्मत्वपम्ा 
जाला हे वह सकर्मक ही क्रिया से बनती है और उसके बनाने को यह 
रीलि हे कि सक्रमंक क्रिया के साधारण रूप के चिन्ह ना को olay में 
आ ओर wifag में दे आदेश कर देते हैं अथवा उस रूपके साथहुआ 
लगा देते Brae देखा Ai वा देखा हुआ देखो हुई किप्पकों बा 
किग्रा: हुआ को हुई आदि-॥ 

2 भाववाचक । 

oq” कह आये हैं कवि भावबाचक dat उते कहते हैं जिस के 
कहने से पदार्थ का ae a स्वभाव समकाजाय अथवा जिससे किसी 
व्यापार का बोध हो । व्यापार की भांववाचकक संज्ञा कई प्रकारसे बनाई 
जातो हैं | जेसे ._ 

२०२ १ बहुथा क्षिया के साधारण रूपके ना का लाप करके ST 
रह जातो है बही भाववाचक संज्ञा हे | जेसे बाल दोर पुकार समझ 
AM चाह लूट आदि ॥ * 

२०३ २ कहीं कहीं साधारण रूप के ना At आब आदेश करने से 
भावबाचक dal Bt जातो हे | जेसे बिकाव मिलाब aera आदि ॥ 

२०४ ६ कहां कहों क्रिया के साथष्रण que अंत्य आ का ATG 
करने से भाक्वाचक ऊंचा हेतो हे | जेसे लेन देन खान ig 

४६०४  ४कहोंर क्रियाके साथारणहुपक नाका लापकरके TR 
Raga TET VIA । Fea आे सनाई ठगार aah s 







_ भाषाभास्कर: ण्क 


















- y कहीं कहीं क्रियाकें साधारण gue नाका लॉपकरके बट 
हट प्रत्यथ करनेसे भावबाचकर संज्ञा Mis | जेसे-बमावर् Ge 
fearac चिल्लाइट भंमनाहट इत्यादि ॥ - 7 + ४ Ay 
४3 करणबाचक | f 
> ४७० करणबाचक खंज्ञा उसे कहतेहें जिसके कहने Pat होता 
कि जिसकेद्वाण कत्ता व्यापारको सिद्ध करता छे। उसके बनाने को 
fia है कि क्रियाके साधारण रूपके अंत्य आ को है आदेश: we 
RAR । जेंसे Vist कतरनी करेलनी Ges! ढंकनो Brad इत्यादि 
» ६०८ कही aise’ aga आ रूगादेतेहें। जेसे घेश फेरा 
eT आदि | कोई काई aig हें जिन से सा प्रत्यय्य करने से करण 
वाचक संज्ञा State हें जेसे बोलना इत्यादि ॥ 
5 ३ क्रियाद्योतक | 
gos > क्रियाद्यातक dal उसे meas जे संज्ञा का विशेषणहेके 
निरन्तर क्रिया के जनाबे“उसके बनाने को यह रीति हे: कि क्रिया के 
साधारण रूप के अंत्य ना के ला करनेसे fam संज्ञा होजातो 
2 अथवा उसके आंगे छुआ लगदेते हैं 1 G8 देखता:वा देखता हुआ 
बोलता वा BK ETT मारता वा मारता छुआ -इत्यादि ॥ 


सातवां अध्याय 

ites WT कारक प्रकरण। 

«८० व्याकरण के उस भाग को कारंक EAT जिसमें पदों a 
जघ्स्थाओं को वर्णन Biot हे ॥ 

प्रथम WaT कता कारक 1 

Rl प्रातिपदिकार्थ अथात्त संज्ञाकेअथंकों उपस्थिलि जहां नियम 
aa रहती हे वहां प्रथम अथात कती कारक होताहे । Ge aig 
Sat at आदिक _ ४. 

९ जहां पर fein at परिमाण अथवा संख्या का प्रकॉश करना 
dee? बहा प्रथम कारक बोलाजाताहें। जेसे लंडका लड़का 
चीनी om Brag genta 75४7. 


heal भाषासमास्कर 


ee fem के व्यापार का gerard जब प्रधान * hese 
Wenz तब प्रथम कारक tens | जेसे बालक खेलता हे लडकियां" 
iat थीं ge फलेगा इत्यादि ॥ 

eee fears व्यापार का फल जिस में रहता हे वह जब उक्त 
होजात्महे तब उसमें प्रथम कारक होताडे । जेंसे Ten बनाई जातो 
2 बृसानत लिखे जाते हैं ॥ 

२८४ उद्देश्य विधेयभावमें weet जब संज्ञा संज्ञाका विशेषणहों 
जाती है बिधेयवाचक्र dar का कतो कास्कह्ोताहे । जेसे ज्ञान सब 
@ उत्तम घनहे सोना रूपा लोहा आदि घातु कहाते हें उसका हृदय 
अत्थर होगया हे 8 
ag यदि यकहों att को दो बा अधिक्रक्रियाहों तो ae केबल 
प्रथम क्रियाके साथ उक्त iene शेष क्रियाओं के साथ उसका अध्या: 
हार किया जाताहे | Set बह दिन दिन खाता पीता tet जागता 
हे वे नकोते हें न लबते हें न खत्तों में बैंटोस्ते Ba 
द्वितीय wart कम कारक । 

Reo क्रियाके व्याफर का फल जिसमें रहे ओर वह अनुक्त होवे 
लो उसमें द्वितोयथ कारक होजाता हे । जेसे आमकेा खाताहे ताएें के 
देखता हे फूलों के ade Ze 








#ध्यान रखना चाहिये कि weit Bt प्रकारका हे प्रधान ओर्‌ aw 
धान । प्रधान उस we, at कहते हें जिसके लिंग वचन ओर पुरुषके 
अनुसार क्रिया के लिंग आदि होते हें । GI गुरु चेलों को fear 
हे इस वाक्य में गुरू प्रधान ad? हसकारण कि जे लिंग आदि उस 
में हैं सोहो क्रियाम Bi wa aah साथ ने चिन्ह we? ओर 
उसको क्रिया के लिंग ओर बचन कम के fay ओर बचन के अनुसार 
होते हें । जेंसे पण्डितने deft लिखी लड़केने लड़को ard उसने छोड़े 
oa | 
सामान्य vig अन्यपुरुष एक वचनमेंहातोडे कमे wig हो बा 
हो । जेसे पणिडित ने teh का लिखाहे लड़की ने रोटो का ॥| 







भाषामास्कर ce 


eee अपादान आदि कारक को विवेचा oa AP eh ओर कर्म 
: रहता हे ते वहां अपादान आदि कारकों के स्थानमें मुख्य कमे 
के छोड़कर fie कारक होजाता हे। जेसे आज मेरी गेया का 
कोन दुह्गा wa यहहले कि RG गेया से आज ga को कोन दुहेगा ॥ 
\ ९५८८ कमे कारक का चिन्ह को बहुधा लाप होताडे परन्तु उसके 
tie करने को का दृढ़ रीति नहीं हे। कोई २ वेयाकरण सममते हैं 
कि उसका लाना ओर न लाना विवज्ञा के आधोनहे परन्तु ओरों को 
aig में सामान्य वर्णन वा विशेष ada मानकर उसका लापकरना बा 
उसे लाना चाहिये। जेंसे वह तुलसीदास के रामायण को पढ़ता छे 
यहां विशेष रामायण watt तुलसोकृत रामायणकों चचा हे वाल्मःकों 
क्रो नहीं ॥ 

|. ६४० surat वाचक सचाका कमेकारकहों तो प्रायः चिन्ह chest 

होगा । Ga में eg fang तुम जाके काम करो बह फल तोड़ता, 
हे इत्यादि | ब्यक्तिबाचक आधिकारवाचक ओर व्यापार कततेबाचक संज्ञा 
के कमे में प्राय: को लगाना चाहिये। जेसे मोहनलालको बलाओ saa 
a मेजदेना बह अपने दास के मारताहे इत्यादि ॥ 

९६९ यदि ण्कही aaa कमें कारक ओर संप्रदान कारक भी 
sa ते उच्चारण की शुगमता के निमित्त प्रायः कर्म के चिन्ह का लाप 
Ser डे । चेसे दरिद्रों के दान दे। # 


Baia अथात करणकारक। 


३७४९. जिसके द्वारा कता क्रियाको fag करताह उसे करण कहते 
>हैं कर्ण में तृतीय कारक होता छे GB लेखनी से लिखते हें पांव 
से चलते हैं Bia wa को काटते हैं aes शत्रुओं को मारते Fa 

कं: Bg gra ओर कारण इनके येगमें लुतोय कारक Veet 

इस हेतु से में बहां नहों गया आलस्य के हेतुसे बहू समय पर, 
बह अपनी अज्ञानता के कारण उसे समझ नहीं सकता इस 

AB sam निवारण में adi कप्सकता च्ञानके द्वाय Hear 
द्वारा राजासे degen 


ड़ आधाभास्कर : 4 
oo ee) विशबता यहह्ले दि जब हेतु थां कारणके सांथ योग होता 
2 तो कारक के चिन्ह का लोप वक्ता की इच्छा के आधोन रहता हे 
weg जब द्वारा शब्द का संयेगरहे तो अवश्य कारेक के चित्ह का लाप 
करना उचित हे # 

gay क्रिया करनको titer वाप्रकार के अतने में करण ates आता 
Qa a8 saa उनपर क्रोध agit वह सारे शक्ति से aa करता 
2 ga gaan के अन्त:कर्ण से करो इस रंति इस rato 
Reg) 0 मुल्य बाचक संचामें प्रायः कर्ण कारकह्ेता हे । जे से कल्याण- 
aaa’ मेल नहीं सकते अनाज किस भाव से बेचते हैं दो wea 
aaa से हाथो मेल लिखा ॥ 

.. ६६० जिस से कोई wer अथवा व्यक्ति core होवे उसको 
करण कारक कहते हें। लेसे कप्रास ऊन आदिसे ae बनता Par 
Ad उत्पन्न होता हे छान से wa wa होता हे आप से आप 
कुछ नहीं होसकता छे ॥ 

sec . किसो क्रिय़ाका कत्ता लब ee नहीं रहता तो उसे कर्ता में 

aad कारक Pa छे1 जेसे gaa लड़के नहीं उठा जाता 1 यदि 
क्रिया-रकप्रक छा ले उसके कर में प्रथम कारक होगा | जेंसे तमसे यह 
नहीं मारालायगा । यद्िक्रिया gate छोबे ते उसके झख्य कमे में 
प्रथम कारक Vim परंतु Psat जे संप्रदान कारक के रूप से आला 
है उस्ते Fria कारक GIT TR मुझसे WS उस्के। नहीं दिये जाते 9 

me इस कारक के चिन्ह का लोप अनेक स्थानों में Bre Bt 
जैसे न आंखें देखा Tari सुना मेरें ema चिट्ठी मेजता Fa 


कं चतुर्थ अध्।त-समुप्रदान काएक 4 


wo ऑ्जरुके लिये देते हें उसे Guard कहते - | सप्रदान 
a arta हेताहे | जेंसे टरिद्रों के घन दे हमके Wa 








३० fae fa वा जिसके निममित्त कुछ किया जाता ् 
प्रकाश करने में संप्रदान कारक होता Vt लेसे मोजन 


a 


भाषाभास्कर ee 
3 
( वा बनाने के लिये ) बनिये से खोधा anaes स्रानको गयेहें वे 
हम से मिलने को आते थे ॥ 

३०९. ahaa उपयुक्तता ओर चित्यआदि के बतानेमें यहकारक 
आता डे । जेसें यह तुमकेा dea नहींढे यहतुमको उचितनहोंहे 
लड़कों को चाहिये कि माता पिता की आज्ञा को मानें ॥ 

३९३ adie आवश्यकता के प्रकाश करनेमें चतु्थे कारकह्लोता Ri 
जेसे saga जानाडे तुमको आनाहोगा उसको अबपाठ सीखना है ॥ 

३०४. नमसकार स्वस्ति आदि शब्दके योंगमें चतुथ कारक होता 

* है Sa राजा ओर प्रजाके लिये स्वस्तिहो ऋफ्कों नमसकार श्रोसच्चि- 
दानन्द म॒तयेनमः | विशेष mes कि प्रायः हिन्दीमें भी नमः के साथ 
ames संस्कृत wel चतुथ्यन्त पद बोलतेहें । जेसे प्रायःपुस्तकों 

,' में श्री परमात्मने नमः इत्यादि लिखते हैं ॥ 


पश्चम अर्थाल अपादान कारक । 

३०४. विभाग के स्थान का ज्ञान जिस से होता छे उसे अपादान 
कहतेहें अपादान में पञ्मम कारक eee | जेसे was गिराहे घर 
मे mre नगर से गया हे ॥ 

aog faa प्रसिचिय sar अधकाबे/थ हो तो aaa कारक 
Wim | लेसे यह उससे जुदाहे यह इससे भिज्न डे जिसको वेदान्तियों 
के सब सिद्धातों से अच्छा परिचय होगा वह Gat शंका में न पड़ेगा 

| traci से सेरा परिचय छुआडे बुद्धिमान शत बुद्धिहीन मित्र 
से same घनसे विद्या ae? ॥ 

३०० परेरहित Wig. शब्द के संयेश् में प्रश्ममकारक्र होता हे । 

, जेंसे मेरे घर से परे व्माठिका छे नदी-से परे कोस भर पर मेरा मित्र 
रहता हे हमारे माला पिला अब चलने fara से रहित होगये हें 
यह मनुष्य विद्या से रहित हे ॥ 

कै निर्घारण अर्थ से quid wa बस्तुओं के ae में से णक 

' वा व्यक्तिका निश्चय कियाजाताडे ते अधिकरण ओर अऋषादान 

विभक्तियां आती हैं | SS पवेतों में से हिमालय अच्छा हे 
में से कालिदास अच्छा हे ॥ 

ब्र 








eR भाषाभास्कर 
पष्ठ अर्थात सम्बंध कारक | 

३०६ जिस कारक से स्वत्व स्वामित्व प्रकाशित होता है उसे - 
सम्बंध कहते हें | सम्बंध में छठा कारक होता है । जेसे राजा की 
सेना पणश्डित का पुत्र लड़के के कपड़े इत्यादि ॥ 

३१०. कार्य कारण में भी सम्बंध होताहें | GA बालू को मौत - 
सोने के कड़े चांदोकी डिजिया मिट्टी का घड़ा प्रथिबी का खण्ड ॥ 

३१९ Gea समान सदुश आघीन आदि शब्द के योग में सम्बंध 
कारक होता है | जेसे यहठसके geo agi हे प्रथिवी गंद के समान 
गाल 2 उसका Fe चांद के waa 2 में आज्ञा के अनुसार सब qa 
कूंगा स्विय्योंको चाहिये कि अपने? पतिके आघीन रहें ॥ 

३५९ Sq कर्मभाव सेब्यसेवकभाव Ae जनकभाव और अंगांगिभाव , 
में सम्बंध कारक होताहे | जेसे तुलसोदास का रामायण बिहारीकओ - 
सतसहे महाराजा की सेना रानी को बेंटों सिर का बाल हाथ को 
Suet इत्यादि ॥ 

३९३ परिमाण मूल्य काल बयस योग्यता शक्ति आदि के अकाश 
करने में सम्बंध कारक होताहे | जेसे दो हाथकों लाठी बड़ेपाटकों ' 
Agi Raval सड़क बारह UH बरस को लड़को यह तीस बरस 
को बात है यह कहने के योग्य नहीं हे यह रॉज्य अब ठहंस्नेका 
नहीं हे ॥ 

३९४ - समस्तता भेद समीपता आधीनता आदिके प्रकाश करनेमें * 
सम्बंध कारक Te | जेसे Beat खेत wa के सल आकाश ओर 
प्रथिवों का मेद में उसके घर के समीप गया ॥ 

३९४ केबल घातु वा भाववाचक के प्रयाग में सकमेक क्रिया के 
SH को सम्बंध कारक होता हे | जेसे रोटीका खाना गांवकी ae # 


am अर्थात्‌ अधिकरण कारक । 


|. इ९. क्रिया का जा sar? उसे oe 
करण में apace बोलते हें | जेसे वह घरमें हे पेड़ पर 
बह नदी तौर पे खड़ा है ॥ कक खो 





poe] 


are a 


३९० : आधार A प्रकार का हे ओपश्लेघेक वेबथिक ate | 
अभिव्यापक | ओपश्ले षिक उस आधार को कहते हैं जिसके « किसी 
| wae से ditt हो | जेसे बह चटाई पर बेठता हे बह बटलेाही 
में शैंघता हे । वेषशिक उस आधार का नामहे जिससे विषयका बोघ 
हो।। जेसे Ae में उसको इच्छा लगो हे अर्थात उसको इच्छाका विषय 
» Bra हे। ओर अभिव्यापक वह आधार हे जिसमें आखेय सम्पूर्ण रूप 
से व्याप् हो SR आत्मा सबमें व्याप्त हे बन से ax वा निकठ * ॥# 
3९८. निर्धारण अथे में अधिकरण होताडे । जहां अनेकके मध्य 
में ण्कका निश्वय होता 2 बहां निर्धारण जाने । जेसे पशुओं में 
छाथी बड़ा 2 पतुथरों में होरा बहुमूल्य छे ॥ 
३१९६. हेतु के प्रकाश करने में सप़््म ओर पश्ञम Brat कारक्ह्लोते 
. हैं। जेसे Raat जिसमें बह कार्य सिद्ध दो बा ऐसा कहो जिस 
से प्रयोजन fag हो ॥ 


आठवां अध्याय ॥ 


लद्धिल प्रकरण । 

३९० .सद्धित उसे कहते हैं जिससे ऊंज्ञा के अन्त मेँ प्रत्ययों के 
लगाने से अनेकशब्द बनतेहें | जे हिन्दोमें व्ययहूत प्रत्यय हैं उन्हें 
नोचे लिखते हैं ॥ 

- RR _ तद्धित के mews स अपत्यवाचक कलूं बाचक भाववाचक 
'ऊनबाचक ओर गुणवाचक संज्ञा उत्पन्न Bra हें | sa 

RR ५ अपत्यवाचक संचा नामबाचकसे निकलतोहें | नाम॒बाचक 

के पहिले स्वस्का gig करने से अथवा द प्रत्यथ होनेसे जेसे शिवसे 

| शेंब few से वेष्याव गेतम से गोंतम मनु से मातव alae से 
बाशिष्ठ महानन्द से महानन्दी cas से carl छुआ हे ॥ 

Ss R कल बांचक dat उसे कहते हें जिससे feat क्रिया के 

wal सममाजाय संज्ाास्रे हारा बाला ओर इया इन प्रत्ययों 


तत्वकोंमुदी wo vee | 








a भाषासास्कर 


के लगाने से बनतो हे । जेंसे चुरिहास zeae अक़लिया- मसखनिया 
grata. 

३२४ ३ भाववाचक det We der से इन प्रत्ययों के लगानेसे 
बनतों हैं जेसे आई दे त्व तापन पा बढ हट | उनके उदाहरण ये हें 
aque बोआई लड़काई लम्बाई मनुष्यत्व site उत्तमता मित्रता 
बाल्कप्रन बुढ़ापा बनावट कड़बाहठ चिकनाहट इत्यादि ॥ 


By ४ ऊनवाचक संज्ञा प्राय; आ को है आदेश करने से होंजाती 
है । 98 cen call गोला गाली लड़का लड़कों टोकड़ां Dest डाला 
डालो इत्यादि ॥ 

ate कहों कहीं अक वा इया के लगाने से भो ऊनवाचक संचा 
बनतो दे । जेसे मानब मानबक छल GaN खाट खंटियां डिब्बा 
डिबिया आस अंबिया इत्यादि ॥ 

३२० ४ गुणवाचक dan तद्धित की रीति से उत्पन्न Sree नीचे 
के प्रत्ययों के लगाने से । जेसे 

आ--ठंक Sa प्यास प्यासा मुख wet Ra मेला इत्यादि ॥ 

इक-यह प्रत्यय प्राय; संसुकृत मुखकतचक संज्ञाओं का हे । संज्ञा 
के पहिले अलरका स्वर वृद्धिसे Siu करके इक लगाते हैं जेसे प्रमाण 
से प्रामाणिक शरीर से शारं।रिक संसार से सांछारिक स्वभाव से स्वाभा- 
faa ual से घाम्मिक हुआ हे ॥ 

इल--आनन्द wired दुःख दुःखित क्रोध क्रोघित शेक शेकित ॥ 
इस वा इय---पमुद्र Saige abe mii खटठपट खटपटिया॥ए 
Qe ऊनी घन घनी घमे धर्मों भार भारी बल बली ॥ 
Sar बला वा गेल:--उज सजीला रंग रंगोला घर घरेला बन बनेला ४ 
' लु लू बा ल--दया दयालु भगड़ा झगड़ाल कृपा कृपाल ॥ 
aa Fa कुलबन्त बल aaa दया दयावन्‍्त ॥ 
'आशा आशावान क्षमा उमावान ज्ञान ज्ञानबान रूप SIA 





भाणमास्कर fos Ws | 


हु वां अध्याय i noir ae, 





समास के विषय में । 


ae विभक्ति सहित शब्द पद कहांता हे । WaT प्रत्येक पद में 
बिभक्ति erie at दो लॉन आदि पद अपनी ₹ विभक्ति त्यागकरके 
faa जाते हैं उनके मिलाने से एक्रशब्द बनजाता हे जिसमें विभक्ति 
का go नहों परंत उसका अर्थ रंहता हे। जेसे प्रेमसागरंडसउदाहरण 
में दो शब्द हैं अधोत प्रेम ओर सागए उनका प्रा रूप यह था कि 
FA का सागर पर काके लेप करने से प्रेमसागर wa शब्द बनगया | 
इसी रीति से cia आदि पद के योग को मो सम्रास कहते हें ॥ 

३%६ समास | प्रकार के होते हैं अधातर कंमंथारय २ ततूपुरुष 
a agate ४ द्विगु १ gag ६ अव्यथीभाव ॥ 

३३० ९ कर्भधारय सप्रास उसे कहते हें जिसमें विशेषण का 
बिशेष्य के साथ सामानाधिकरणय हो | जेसे प्ररमात्मा महाराज सज्जन 
aia कमल चंद्रमुख इत्यादि ॥ 

३३९ ९ ततापुरुष समास वह @ जिस Hua ug कला छोड़के 
eat कारक को बिभक्ति से om Br ओर पर पदका we प्रधान wa 
agen समास में प्राय: उत्तर पद प्रधान होता हे इस कारण कि 
स्व॒लंचता से उन्हींका wan क्रियामें होता हे | जेसे प्रियवादी नरेश 
इनमें बादी ओर देश शब्द प्रधान हैं 98 पदका waa faa में 
नहीं हे। इसी रीति से हिमालय जन्म स्थान विद्याहीन बुद्धिरहित 
aac शरणागत amare इत्यादि जाना 

f HR ३ बहुब्रोहि समास उसे कहते हें fra A दे! तीन आदि 
पद मिलके सम्रस्त पद के अथे बोध के साथ ओर किसी पद से 
सम्बंध रखे | जेंसे नारायण चतुभज | इन शब्दों का a हे जल 

Ss ही का बोच Bene was 
अल ह</2७८ ae बह विष्यु arent जाताहे। 
amet ले। पद सिद्ध होताहे वह प्राय: विशेषया Bray 


पु a 


te, ARTIS ४: 
हे ओर बिशेष्य के लिंग विभक्ति ओर वचन प्राप्त करता हे | zat 
रीति से दिगम्बर मृगलोचन Tava oad दुराचार दीघेबाहु 
इत्यादिजानों ॥ 

३३ ४ द्विंगु समास उसे कहते हें जिसमें परे पद संख्या बाचक 
हो उत्तर शब्द चाहे जेसा BW यह समास agar समाहार wi में 
श्राताहे | यथा aan agad चिलोक त्रिमुवन agra इत्यादि ॥ 

इ३४ ४ gag समास उसे कहते हें जहां जिन पदों से समास 
Rin? उन eal का अन्वय णकहो क्रियामें हो। जेसे हाथ पांव: बाघ 
इस उदाहरण में हाथ ओर पांव दोनों का अन्वयत्रांथा क्रियाकेसाथ 
हे । eat रोतिसे पिता माता गुरुशिष्य रातदिन wingers अन्नजल 
लेन देन इत्यादि जाने ॥ 

Sy ६ अब्यथोभाव समास वह हे जिस में अव्ययके साथ दूसरे 
शब्द का येग हो यह क्रियाबिशेषण होताहे | जेसे अलिकाल अनुरूप 
Faia य्रधाशक्ति प्रतिदिन इत्यादि ॥ 





दसवां अध्याय ॥ 
waa के विषय में । 


sc कहचुमे हैं कि व्यय उसे कहते हैं जिसमें लिंगवचन 
जा कारक के कारण बिकार नहों होता अधाल जिसका स्वरूप सदा, 
Bae रहता हे | जेंसे अब ओर वा भी फिर इत्यादि ॥ 


३३० अव्यथ | प्रकार के हें ९ क्रिया विशेषण २ सम्बंध बाचक 
३ Stems Utara ५ विभाजक ओर ६ विस्मयादिबोधक ॥ 
६ क्रियाविशेषण ॥ 
aie क्रियाविशेषण उसे कहते हें जिस से क्रिया का = 
था भाव वा रीति आदि का बोध होताहे बह चार प्रकार AAS 
aaa ₹ स्थानवाचक ६ भाववाचक ४ परिमाणबाचक-। इन A 
“मुख्य ओर बोल चाल Haga आते हें उन्हें नोसे लिखते 





a 
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“ae भाषामास्कर: 


aaa o बहुत aire 

* अलिशंय प्राय: इत्यादि 
३३8४ eee क्रियाविशेषण के अंल में निश्चय ama के लिये 
ही वा हों लाते हें । जेसे अभी तभो कमी जभो येंही wei | करे णक 
Ren कर बाले जाते हें ओर agar अनेक क्रियाविशेषण एकसाथ 


आते हैं । जेसे 
कभी कमी wane जहां कहाँ 
- चाहां जहां we तक जंब कभो 
बेर बेर mit नहीं कहा नहीं 
कहीं कहाँ Rat Fat ओर कहीं 
wa, ae sai ज्यों eat rat 


३४० अनिश्चय जनाने को दे aaa अथवा असमान क्रियाविशेषण 
के मध्य में न लगादेते हें । जेसे 
कभी न mit कहीं न कहीं जब न तब 

३४९ कितने um क्रियाविशेषण हैं जे संज्ञा के gee विभक्ति के 
साथ आते हें 1 जेसे कि इन उद्घाहरणों में यहांको भूमि अच्छीहे अब 
को बेर देखलूं Beat से आता था ग्रह आजका कामहे कि कल का ॥ 

sR गुणवाचकक संता भी क्रियाविशेषण हे जातोहें G8 इसके 
AR MR सरक्ाओ-पेंडों को सीथे लगाते जाओ वह! अच्छा चलता हे 
बह gat सोती हे ॥ 

३४३ बहुतेरे wen शब्दों के साथ करके प्रवेकसे आदिके लगाने 
से क्रियाविशेषण हो जाते हें । जेसे इन aed में कक राजाने विनय 
प्रवेक फिर कहां आलस्य से काम ऋरता हे जे राजा बुद्धि से चलता 

ae ga से राज्य करता हे ॥ 


# २ wade | 

३४४ सम्बंधसूचक अव्यण उन्हे मा ara 
कि cian में ओर जाक्यके get शब्द में क्या सम्ब'घ Be: 
के हें पहिले वे लिनके पर संता को बिभक्ति नहीं अ 









समेतें gai लॉ ह॒त्यांदि । दुसरे बे जिनके पुत्र Get के सम्बन्ध 






को विभक्ति आती है। Be ४5 जक्ष७ 
आगे ae आहिर qa. प्‌ 
पीछे संग विषय ara 
ऊपर साथ बदले afeat 
नीचे भीतर तले aa + 


३४४ छाप के लिखे yo शब्द सचमुच आँधिकरणवाचो संज्ञाहें पर 
उनके अधिकरण चिन्ह के लाप करने से वे sou gaa Fi जेसे 
आगा शब्द अधिकरण को बिभक्ति सहित तो आगे में होंगया fren 
करण के चिन्ह में का लोप किया तो हुआ आगे जेसादेबमन्दिरघर के 
आगे में हे फिर अधिकस्ण के चिन्ह में का लोप aH तो tet देव" 
मन्दिर घर के आगे दे । ऐसे ही wiv जानो 0 9 


३ उपसर्ग 


we नीचे के लिखें हुए wer शब्द संसकूल ओर हिन्दी में 
Suet कहाते हें | sven संसकूत में प्राय; क्रियाबाचक शब्द के पर्व 
युक्त होके क्रिया के भिन्न ९ we का प्रकाश करते Bo 

३४०. कहीं दो कहां तीन ओर कहाँ चार उपसर्ग भी ण्कत्र होते 
हैं। जेंसे बिहार व्यवहार सुव्यवहार समभिव्याह्वार आदि ॥ 

aus Suan द्योतक हें बाचक नहीं अधथात जिस क्रिया से युक्त 
होते हें उसो के अधे का प्रकाश aa पर अमंयुक्त होके निरथेक 


| रहते हैं। कहीं ेसा होता दे कि उप्रसग के आने से पदका अर्थबदल 
| जाता @ | Sar दान आदान हत्यादि ॥ 
+ QBs) उपसर्ग के प्रधान अर्थ बा भाव जो संयाग में उत्पन्न होते 
as नीचे लिखते हें ॥ 
genie गति on डत्पॉत्त व्यवक्षपर nie wt व्यातक BSR 





pres: शाषाज्षास्कर 


आए--होंनता Segal au का व्यालक है। जेसे अपयश अपनाम अपन 
ae ऋयलक्षण अप्रशब्द इत्यादि ॥ 
अमु-संयोग आभिमुख्य उत्तमता we के द्योतक हे। जेस्े सम्बन्ध 
aye सन्‍्तुष्ट संसकृत इत्यादि: 
अनु--सादुश्य पश्चात शनुक्रम आदि का. व्योतक हे । छेसे अनुरूप 
अनुगामी अनुभव अनुताप दृत्यांदि । 
अव--अनादर FU aA VLSI अवचा saga अबग्रीत 
अवधारण इत्यादि ॥ 7 
जिस निषेध का व्योतक दे | SB निदराक्षार fag नि्जोक Evia - 
निम्सन्देह इत्यादि । 
दुरुू--क्ठ geen Pear आदि का व्योतक हे ।-जेसे छुगेम दुस्त्यण 
gat gam gate gate इत्यादि 
बि--भिन्नता होनता असादुश्यता आदका Oita! | जेसे fader ' 
fagu fade विवर्ण बिलचण इत्यादि ॥ 
7 नि-निषेध अवरोध आदि at dice हे | जेस्ने निवारण निकृति 
निरोध इत्यादि ॥ 
अधि--उपरिभावष प्रधानता स्थामित्व आदिका द्योतक हे । जेसे 
अधिराज अधिकार अधिरथ इत्यादि ॥ 3 
अठि--अतिशय, sew आंदिका व्येतक है । जैसे अतिकाल आते 
भाव अतिगुप्त इत्यादि ॥ ‘i 
झु--उत्तमता श्रे्ता GTA आदि का द्योतक हे | जेसे सुजाति 
Aye सुलभ इत्यादि ॥ 
५ कु-जुराईदुश्टताआदिकाब्यातक हे। जैसे gaa gua कुजाति इत्यादि ॥ 
Steg उत्कषं आदि का व्योतक Baa उदय उद्ाहस्ण 
त्प्त्ति इत्यादि ॥ २ 


ik arse समापता मिन्नता इच्छा आदि का Pr जे 
अभिजात अभिप्राय अभिमत अभिक्रम wie इत्यादि॥- 

$%ति-प्र त्येकता सादृश्यता fata आदि a व्यातक डे । जे 
Tan प्रतिथब्द प्रतिबादी दृत्यादि ॥ आल 








; Be | 
भाणशास्कर pee 


So परिल्च्सर्वतेभिव अतिशयेत्यांग आदि का Grea हे । जेंसे oid 
परिजन परिंच्छेद परिहार इत्यादि ॥ 

डप--समीषता Fagan wie का द्योतकहे | जेसें उपजन उपग्रह 
उपपत्ति इत्यादि ॥ 

Si aie wen fata आदि का व्योलक Bt FS आभोग आकार 

watt आगमन अग्रेग्य इत्यादि ॥ + 

= — fea five आदिका व्येतकड़े। जंसे अबल अच्य अप्रविच। 
Baia शब्द के आमे के आने से अन हो जाता हे | जेसे wale 
अनन्त अनुचित...अनेक इत्यादि ॥ 

सह वा स-संयेग apia आदि का ओतक़्ड़े । जेसे सहकर्मी सह 
WTA AEA BAN खचेत इत्यादि ॥ 

हक ४ समुच्न॒यबोधक । 

३५० जो “शब्द दे पदों बा बाक्यों वा ated के अंशके wor 
wae ओर प्रत्येक पद के भिन्न क्रिया सहित waa संयोग अथवा 
विभाग करते: हें उन्हें संयोजक ओर विभाजक अव्यय कहतेहें। जेसे 


संयोजक शब्द | बिभाजक शब्द | 
a खा a 
ओर यदि worst 
aa a क्या-क्या 
aa तभी परंतु 
fa gat 5 ur 
a fara 
चाहें 


फिर ज्ञा 
7 9 विस्मयादियोंधक शब्द । 
विस्मथांदिवोघक अव्यय उसे कहते हैं जिससे अन्त:कर६ 
at दशाप्रकाशिल Bee वे नाना प्रकार के हैं। जेसे पीड़ा 
झट Ra se ऊह अहह He ओहेः TA हाथ हाथ 
हू वां ite we बापरे meee मेयारे awe | आनन्द aT 


ते 


Se Re 








ee माषाभास्कर 


शआश्वयवोधक यथा वाह वाह BAT VAT ge लथ 1 een वा निश- 
दर qua यथा दो छी faa फ़िश at इत्यादि जानो ४ 


1 एग्यारहवां अध्याय ॥ 

अथ वाक्यविन्यास। 

Bue धाक्यावन्यास व्याकरण के उस भाग को कहंते हें जिस में 

. शब्दों के द्वारा वाक्य यनाने की Cif बताई जाती हे ॥ 

३५४३ wee को लिखों हुई रीतियोंसे जिन शब्दों को सिद्धकर 
आये है उन्हें वाक्य में किसक्रम से रखना चाहिये इसका कोईनियस 
बतलाया नहीं गया इसलिये उसे अब लिखतेहें जिसे जानकर जहां 
जा पद रखने के योग्य 2 se वहां रखें ॥ 

३९४ पदों के उस समूह के बाक्य कहते हें जिसके अतर्मेक्रिया 
रहकर उसके WH Find करतोहे। वाक्य में प्रत्येक कारक न चाहिये . 
परंतु कत्ते। ओर क्रिया के बिना वाक्य नहों बनता ४ 

ayy जिसके विषय में कुछ कहा जाता हे उसे उद्देश्यकहते हैं 
ओर जे कहा जाताहे adi faa कद्दाताहे | जेसे घास उगती हे 
घोड़ा दोड़ता हे ॥ 

इश्द उद्देश्य ओर fra Brat को विशेषणके द्वाराहम बढ़ासकते 
है। जेसे हरी घास शीघ्र ort हे काला घोड़ा अच्छा दोड़ताहे ॥ 

wo समभनाचाहियेकिजबवाक्धमें केवलकतो ओरक्रियादे।'हीहोते 
हैंतबकत्तोद्वे श्य ओरक्रिया विधेयरहतीहे | जेसेआंघीआतीहेयहां आंधी 
उद्धे श्यहे्ोरआनाक्रियाउसके ऊपरविधेयह्ले Wet ओरभीजानो ॥ 

३४८. यदि कर्ता के कहकर उसका विशेषण क्रियाके vac AT 
wal का उद्धेश्य करके उसके विशेषण सहित faut at उसपर विधेय 
जाने | SS नगयें में कुंण का पानी खारा Bren । इसवाक्यमें कर्ता , 
& पानी हे उसपर उसके विशेषण qiak साथहेनाक्रियाविधेयद्टे ॥ 

aye यदि um क्रिया के दे। कर्ता वा देश wee a x 
शक gat के विशेष्य विशेषण नहेसके तेपहिली संज्ञा के 
Bat day सहित farmer faa जाने | जेसे वहलड़का 
गया गइ मनुष्य पशु हे बह पुरूष स्तरों बन गया हे॥ 










परदंयेजना का क्रम 

ह६० साधारण राति Tee fee area के आंदि में कर्ता ओए अन्त 
में क्रिया ओर यदि ओर कारकोंका प्रयेजन पड़े तो उन्हें कर्ता और 
क्रिया के बीच में लिखे। जेंसे A सदे से कपड़ा सोतोहे कपोत अपनी , 
ala से दानों को बीनर कर खाता हे 0 

३६९ जे पद कर्ता से सम्बंध रखते हें उन्हें कर्ता के निकट tal 
ओर क्रिया के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसे क्रिया के aE ea | FT 
मेरा घोड़ा देखने में अति सुन्दर छे बुड॒का माली पेड़ों से प्रतिदिन 
फल तोड़ता है ॥/ 

eee यदि वाक्य में कर्ता ओर क्रिया को छोड़कर ओर भी aT 
था विशेषण रहें ओर उनके साथ दूसरे शब्दों के लिखनेको आवश्यकता 
पड़ें तो जे पद जिससे सम्बंध रखता दे उसे उसके ug जाड़दी । 
जेसे यामीण मनुष्य नागोरी बेल के समान परिश्मो होते हैं दरिद्ध 
AYU को कंकरोली घरतों ही रेशमी बिदोना डे ॥ 

३६३ गुणबाचक शब्द प्रायः अपनो aT a ओर क्रियाबिशेषण 
क्रिया के ya आताहे | Fa बड़ी लकड़ी बहुत कम मिलतीडे मोटी 
रस्सी बड़ा बोफ भलोभांलि सम्भालतो हे ॥ 

इ६४ .प्र॒वंकालिक क्रिया उस क्रियाके निकट रहतो जिससे वाक्य 
समाप्न होता है | Fa लड़का आंख मूंदकर सोता हे ब्राह्मण पलथी 
बांघकर रोटो arn? 1 

० * ३5१९ अवधारण विशेषता वा छन्दको पणेता के लिये सब शब्द 
निज ard छोड़कर वाक्य के gate स्थानों में आते हें । जेसे 
faut सहिल रघुपति पद @at1 
ak निज जन्म सुफल aie ॥ 

Re प्रश्नवांचक सबनाम को Saas पर रखना चांहये जिसके 
| कि गए प्रश्न 
उसे वाक्य के आदि में लिखना चाहिये । जेसे क्या यह awik 
देखाथा यह कोन पुस्तकछे उसे किसे दे गे यह क्या ait 








eee * ait 


__ ३६८ जहाप्रश्नवाचक शब्द नहीरंहला उसवाष्धमें बॉलनवालेकी 
“Sg वा उसके उच्चारणके स्वरमेंदसप्रश्न समफाजातादे | जैसे बहआया 
हैमें जाऊं घंटा बजाहे २ a है ह हाट aa होगदे ॥ 

Ree)  सक्कमेक धातुकी भू क्रिया के छोड़कर शेष क्रिया 
के fag ओर वचन ania और बचन के समान हेते हैं । सह 
बात mae कंत Wart 'क्रियांकों हैं । जैंसे नदी बहतोडे लड़के खेलते 
Som देंगी हट ० हि पट 
‘gee यदि सकर्मक fore) ओर काल मूल हो तो प्रवाक्तराति 
के अनुसार कत्तों के आगे ने WAM ओर यदि कमें का चिन्ह gH हो 
तो क्रिया के लिड्रेंबचन कम के अनुसार होंगे नहों तो कत्ता के fay 
और वचन के अजुसार | Fa लड़को ने घोड़े Sa लड़के ने पोशीपुढ़ी 
gga ने savied बकरियों ने खेत चय बिता gaara . 
झनी ने सहेलियों को बुलाया इत्यादि ॥ | 

१३००. यदि गकहों क्रियाके अनेक कर्ता रहें ओर वे लिड् में समान 
न हो तो क्रिया में agada होगा ओर fog उसके अन्तिम कर्लाके 
समानरहेंगा | जेसे year चंद्रमा ओर सब यह go के आसपास घमते 
@ घोड़े बेल ओर sata acd हैं॥ | 

६०१. यदि अनेक fg में असमाम ani और क्रियाके मध्य में 
समुदायघाचक कोईपद आपड़े तो क्रियापल्लिज्वं ओर बहुवचनान्त होगो | 
8 मरं wa राजा खनी सब के सब बाहर निकले हैं ॥ 

8०९ ज्ावाक्यमें फरैगेक,संज्ञारहें ओर डसकेसमुच्चायक से यकबचन 
सम्रकाजाय तोक्रियामें ण्कवचनहेगा | जेसे धन जन स्त्री और राज्य 
मेरा क्यों न गया SLATS ओर AA ara इसके करने में लगा हे ॥ 

३०३... यदि wae ण्कक्रिया Swami रहें ओर उनके ay 
qua से बहुवचन विवच्त होबे ता क्रियामें बहुबचन gf 
ae Brome में मेंने चारंसुपेये सातआने ऋदास दिये Bu 

३०४. wate लिये क्रियामें बहुबचन eine चाहे ; 

a 














शब्द wale साथ रहे चाहे न रहे | जैसे लालाजी आग्रे 
जो गये हें तुम क्या कहते हो ॥ - 





ae: aw 


३०४ ST Sm gay ओर बिधेय cag, Tage 
का लिंगहोगा ओर fata, संज्ञा हो ते. faau के अनुसार लिंगंबचन .. 
Son । जेसे कश्मोर के लड़के लड़कियां सुन्दर Vie घास/पेड़ ae 
लता बल्ली बनस्पति कह्दाती हैं Ab Ft : eee 

३०६ यदि यकही क्रियाक्षे weal हों ओर उनके बीच. में. 

” बिभाजक शब्दरहे ते क्रिया ण्कब्चनान्त en 4 Ss Aart वा... 
खेत आज बेचा जायगा मुझे न भूख न प्यास लगलो- हे #. 
ao यदि. ण्कक्रिया के उत्तम मध्यम ओर अन्य पुरूष ant हों 
तो क्रिया उत्तमपुरुष के अनुसोर हेगी। SE. eA और तुम चलेंगे a 
ओर में asm वे ओर हम तुम GAT ॥ 

३०: यदि किसी क्रिया के मध्यम ओर अन्यपुरुष कत्तों रहें AT 

+ क्रिया मध्यम पुरुषक अनुरोध से te । जेसे. जा तुम चला वे 
+ site तुम्र पढ़ा ॥ 


र 











विशेष्य ओर विशेषण का बेन । 


v 
६७५. gaat जो प्रधान wala मुख्य संज्ञा रहलीडे उसेविशेष्य 
कहतेहें ओर उसकेगुण बतानेबाले शब्दका जिशेषण | जेंसे यह संशस्जीः 
एरुपलषे | यहां eat tala मुख्य ae eee विशेष्य 
कहते हैं ओर उसकेगुणका बतानेबॉलो Deal शब्द अप्रयांनाअर्थालः 
सामान्यवचाकहे इसलिये उस्काविशेषणकहंतेहें1 Teas जाने! # 
। ** Ro mig केवलविशेषण आजाताहे के जैसे ज्ञानियों ar sar 
करना उचित adie | यहां उसके विशेष्य मजुष्यशब्द। का अध्याहार 
arene Bei ओर भी जाने = wie F, 
३८९ केबल Waters गुणबाचक wea Pee हे।तीडे कि 
प्रधान क्त्ता के एक बचेन कै छोड़कर ओर Me aca के cH 
कै में आ ate होजांता हें | जेसे ऊंचे ग्रेड़ लम्बे aya aT 
स्त्री सुन्दर लड़का yet घन ॥. 75 7 9 कि ee 
अदिआकासम्त गुणयाचक स्वीलिंग शब्दका eter के कर 
or 'उसके क क्रो डे -डेलो-हे। aa मोटी: रहसों 
| माटी cea मोटी cea कैद ८ ० उक्त पा 
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६८३. - जब गुणबाचके शब्द aoe विशेष्य क साथ आताहे तब 
Sa मेन ते कारक न बहुवचन के चिन्ह रहते हैं केबल जिगेष्य के 
MR MAT | SS मेटियां teal मेडियें रस्सियों से wat कहना 
agg है । yen विशेष्यबोला न oa और विशेषण ही दीख पड़े ते। 
कारक के चिन्ह ओर आदेश भो बने रहते हैं | Fa दीनों को मत 
सताओं HA को fons के घनियों का आदर बहुत होता है 
fae को सहायता करे 08 


ह८४ . जब SF कारक का rere नहीं रहता ले विशेषय कमे के 
अनुसार होता हे। जेसे मेंने लाठी aie की घोड़ी निकाल के घर के 
झाम्हने खड़ी करो WT जब कर्म कारक का चिन्ह देख पड़ता हे 
तब fallen ane अनुसार Brena | जेसे तुमने कांटों को at Zar 
fam काठ के रंग को ओर गहरा करदे। ॥ ; 
ary यदि अकमक क्रिया के भिन्नरलिड्रुके अनेक कताहों जिनका 
विशेषण oi मिले ते उसमें अंत्यकत्ता का fag छोगा | जेसे उस घर 
के पत्थर gar ओर gz अच्छी हें मेरा पिता माता ओर देनों भाई 
जीते हैं sine लड़का ओर उसकी गोरी ales दोड़तो आतो हैं 9 
इध्द SA बाचक करमंबाचक ओर क्रियाद्योलक संज्ञा भी विशेषण 
Sa we हैं ओर उनमें वही नियम होते हें जे ऊपर लिख आये 
हैं। Ga लिखनेवाले रामानन्द को बुलाओ गानेवाली लड़की के साथ 
मख छुआ घोड़ा Ba Hage निकाला हुआ घोड़ा बाहर जाओ 
छिलताहुबे डालीसे फलगिरता हे । इसमें हिलतोहुई क्रियाद्योलकर्सचा 
हे ओर बह अपने विशेष डालो को क्रिया बताती हे सेसेही was 0 
_ 8  संख्यावाचक शब्द भी Geass प्रत्यय आ अथवा व के 
आने से संज्ञा का विशेषण होता हे । ओर ले नियम i 
aaa SPA उसमें भी लगते हैं | जेसे तीसरी लड़की 
लड़के को Wet सातवें मास का नवां दिन दसवीं स्त्री से ॥ 
ace एक विशेष्य के अनेक अकारान्त विशेषणहों तो 
fag aaa होगा Ot der का हे | जेसे बड़ी लम्जी कड़ों व 
As पर स्वप्न में बड़ोऊंची coat मुत्ति मेरे सम्मुख आई 












भाषाभास्कर 





ace कह आये हैं कि उस पद के समुदायक को वाक्य कहते हैं 
faut अंत में क्रिया रहकर उसके cual प्रणे करतो हे। बह AGT 
चान ओर कमंप्रधान के भेद से दो प्रकार का होता Pa 


4 aq प्रधान वाक्य | 





३४० कर्ता अपने अपेक्ित कारक ओर क्रिया के साथ जब रहता 
हे ता बह वाक्य कहाता हे । उसमें जे ओर शब्दों को आवश्यकता हो 
तो 38 शब्द आवेंगे जिनका आपस में सम्बंध रहेगा SR ast ने , 
बड़ीसी नाव बनाई हे लेखक ने सुन्दर लेखनी से मेरे लिये Tit 
लिखो हे इत्यादि ॥ 

३६९ जे झेंसे शब्द वाक्यमें wen fa जिनका परस्पर कुछ सम्बंध 


” न रहे ले उनसे qed न निकलेगा इसकारण वहवाक्य अशुल्ुहोगा # 


t 





९ कमंप्रधान बाक्य । 


३६९ SR कत्तृप्रधान वाक्य में कर्ता अजश्य रहता हे वेसेही कम 
प्रधान वाक्य में कमें का रहना आवश्यक है क्योंकि यहां कमेंही कर्ता 
के रूप से आया करता हे | इस से ue रीति हे कि पहिले at ओर 
अंत में क्रिया ओर अपेत्तित कारक ओर विशेधण सब बीच में अपनेर 
सम्बंध & अनुसार रहें | जेसे uaa में से सोना चांदी आदि निकाली 


Bl हें बड़े बिचार से यह gat ग्रंथ भजी भांत्ति- देखा गया २ , 


३६३ यह भी जानना चाहिये कि जेसे कु प्रधान क्रिया में wal 
प्रधान रहता हे ओर कम्ंप्रधान क्रियामें कर्म बेसेही भावप्रचान क्रिया 
में भाव हो प्रधान हे जाता हे । 

38 जहां अकमंक -क्रिया का रूप क्मप्रधान क्रिया के समान 
ता हे ओर कर्ता भी करण कारक के चिन्ह से के साथ मिले बहाँ 
जाने । जेसे उससे बिना बोले कब रहाजायगा मुझसे रात 





ee मागिमास्कर 


(34 ग्द्यवि इसाक्रणाका प्रयोग हिन्दी भाषामेंजहुते नहीं आता 

तथापि नहीं के साथइसे बहुत बोलते हैं ओर इससे केबलभांव WHA 
व्यापार का aa होता हे ॥ 
/! ३६० यद्यपि ऊपर के लिखेहुय नियमों के पढ़नेसे कोई Tai विशेष 
बात नहीं बच रहतो जिसके निमित्त कुछ लिखना पड़े तथापि वाक्य - 
बिन्यासमें ये तोनबातें मुख्यहें आकांक्षा येग्यता ओर ओआसत्ति जिनके 
faa जाने aaa बनाने में कठिनता जहोती हे ॥ 

Ret १ ण्क पद को दुरूरे पद के Sta अन्चर्थ के लिये जे ate 
रहतो डे उसे आकांता कहते हैं | जेसे गया घोड़ा हाथी पुरुष यंड 
बाक्य- नहीं कहांता हे ate आकांज्षा नहीं हे परंतु चरंती दोड़ता 
नहाता सोता इन क्रियाओं के लगाने से वाक्य बन जाता हे इसल्यि 
कि अन्वय के लिये इनको चाह अपेचित हे ॥ 

Ree Ren aia होने में अर्थे बेच के ओचित्यके येस्थंता 
कहते हैं | जेसे यदि के।ई कहें कि os सोचते हैं, तो cea 
a होगा क्योंकि dian क्रिया को Avan आग के साथ बोघित होती 
है । इस कारण जल से सोंचता डे यह वाक्य कहाता हे ॥ 

1. ४०० 8 पढें के Aiwa को प्रत्यासलि कहते हैं ware जिस प्रद 
a अन्वय जिस शब्द के साथ ग्रपेज्षित॒हो उनके Saw बहुतसे क्राल 
का Bas न पड़ने पावे नहीं ते भोर के बोले हुए aaa के साथ 
wig के उच्चरित क्रिया पदका अन्बय/हो BAM | जेसे रामदास भौर 
< चोर मार पीठ लेन देन आग पानी घो चीनी इसके कहके सांफ़ को 
आओ हुआ पकड़ो होतो हे करते हैं ले-जाओ Jat कहा यह awa 
न कहाबेगा ॥ 








(५) छन्‍्दका cau यह हे कि जिसमें मात्रा वा waa treet 
रहती हे ओर प्राय: उस में चार पाद होते हैं ॥ my 

(8) | aa दोप्रकारके होते हें अथात गुरु ओर लघु om माचिक 
के ay द्विमांचिक को गुरु कहते हें॥ 

(६) अनुस्वार ओर ren करके युक्त जे cae उसके गुरुकहले 
है ओर पद के अन्त में ओर संयेग के wa में रहनेबाले का भी गुरू 
बोलते हैं ओर स्वरुप उसका वक़ लिखा जाता हे जेसा fe 3 य्हचिन्ह 
हे ओर लघु का स्वरूप एक सोथी पाई Ga | ग्रह हे ॥ छल 

(8) बर्णवत्तों में आठ गण होते हें ओर प्रत्येक गण cia aut 
का सानागया हे ९ मगण २ नगण ३६ भगण ४ UT ७ जगण ६ रगण 
© सयण ८ तगण ॥ 

(५) तोन गुरु का मगण होता हे और तोन लघुका नगण छोता 
है ओर आदि गुरु भगण ओर आदिलघु यगणश मध्यगुरु अगण मध्यलघ 
रगण और sey ang और अन्‍्तलघ AM कहाते हैं ॥ इन 
में मगण नगण भगण ओर यगण ये चारों छन्दके आदि में शुभ हैं और 
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00 _ भाषामास्कर, 
(६) Marte के प्रांच गए हैँ अथात ट 2 seams 
छू मात्रा का टगण ओर पांच मात्राका ठगण ओर चार मात्राका डगए 
ओर तोन मात्रा का saa ओर दो मात्रा का णगण होता छे ॥ 
(०) ओर टगण के Ace भेद है और ठ के आठ ओर ड के पांच 
और ठ के तीन ओर णगण के दो मेद हे ॥ 
जेसे छू मात्रा के टगश का उदाहरण । 
इसकी यह रीति हे कि गुरुहों तो ऊपर नोचे दोनों आर अंकदेता 
जाय ओर लघुके ऊपर ही लिखे जिसका क्रम यहहे कि पहिले यकलिखे 
| फिर दे। फिर oa ओर ठेके मिलाके तोनलिखे फिर दे ओर लोनमिला 
के पांच लिखे फ़िर तीन ओर प्रांच मिला के आठलिखे फिर पांच ओर 
आठ' मिलाके १६ लिख्बे इसोप्रकार पर्व Oa wT अंक जेाड़ताजाय अंत 
में ले अंक wa उतने हो जाने GH ९ ३८१ २३४८ ९३ 
कु SSS UU (eM 
ri 





© war बनाने को यह THR fae ४ 
fet सब गुरू रखना फिर Wet gees 5 

नीचे लघु लिखना ओर आगे Ge ऊपर। ts 
wan ही लिखता जाय wart wi si 

) sete गुरू लिखकर sg लिखे यदि। | । 

ग्रक ही मात्रा बचे ते लघु हो ल्खि ar 5 

बचे लो ९ गुरू लिखे तोन बचे ता ges । 

लिख के लघु लिखे चार बचे ता ats s 
गुरु लिखे पांच बचे दो ge लिखके wal | 5 

लिखे इत्यादि । फिर उसके नीचे जे। 5 
पहिला गुरु हो At उसके नीचे लघु 2 1 11 
आगे ऊपर के समान जे बचे सो Wa TTT 
Zia से लिखे इसो प्रकार जब तक सब लघु न हो जायें 
853 लिखता चला जावे । जेसे Te gyal दहिनी ओर 
हुआ हे ॥ 
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भाषाभास्कर y ae 


@) water मून ae कि adarti एज वर्ण लेकर ate 

ad लो के णक ₹ चरण होतेहें उनके gene निकालने वी oe Sia 
? है कि ण्कचरणमें लितने wax हों उन्हें लिखकर उनके ऊपर कमसे 
gente अंक लिखत्त sow फिर ऑन्तिश्रवर्णकरेकपर St संख्या आये 
seat ep wet का WaT ana | जेसे मध्या का प्रस्तार या सैद 


लि ४ १९२४ 
जाननाहे ais 3 star लिखकर :्विंगुुणोत्तर अंक दिया wa 
SSS 


मैं # आधा उसका garam लो छु० ५ इसेही FATA प्रस्ततण्थाने 0 
F नष्ट अत्थाल प्रस्तार में चोथा भेद ara BT 
डसके निकालमे कौ रीति ॥ 

(९०) प्रत्येक वर्णेके प्रस्तार मेँ प्रश्नकत्ता के प्रत्येक प्रश्न विषयिक्त 
रूप sana यह रीति हे कि जो प्रश्न का अंक सम हो ते पहले 
लघु लिखे ओर Sr विष्महो तो गुरुलिखे फिर उसका आधाकरें विषम 
हो & उसमें Set fae आधाकरें ओर सम हो तो योंहों आचाकरे 
ओर आधा कियेपर जब समरहे तब लघु लिखदे और विषम रहे तो 
गुरू dae बराबर आधा करता जाय ओर जब विषम WE TAR 
उसमें एक जोड़कर आधा कियाकरें ओर जब तक बजे det पूरोन 
Br तब तक लिखा करे । जेसे किसी ने पछा कि आठ बर्े के प्रस्तार 
में cq वां रूप केसाहोता हे dice सम हे इसलिये पहिले ९ लघुलिखा | 
£ Bare आधा किया तो हुए ४३ सो जिषम हे इस कारण ५ गुरुशिखा ओर 

बिषम 2 इसहेतु एक जाड़दिया तो हुए ४४ आधा किया ee छुए सो 

सम हे इससे फिर ण्कलघु लिखा और आधघाकिया हुए १९ यह विषम 
५ डे इस faite om गुरु लिखकर एक उसमें Org दिया तो हुए te | 
eS किया ६ हुये सो सम हे इसहेतु णक लघु लिखा आधाकिया३ 
fawn हे इससे एक लिखा ओर am जेडदिया ४ हुए आधा 
! सम हे रक्त लघु लिखलिया आधा किया १ रहा सोविष्म 
BT छूप हुआ | 3 । 31 5 | 3 ule mae के 
ara ओर अंत में आकर ण्कहीं रहजाय a 
आधा करे फिर उससें ९ Sree जाय | 








co .. भाषाभास्कर 


ert a Gide राज Maier बल बे SE 


ware में लोसरा रूप कोन हे ते ३ बिषम हे इससे am गुरुलेलिया 
am ओर जोड़ा ४ हुए आधा क्रिया २ ge सो समहे कर लघु लिखा 
Wray किया १ रहा सो बिपम एक गुरु लिखा ओर एक जेड़दिया तो 
& हुए आधा किया १ रहा बिषम हे om गुरू लिखा णक जेड़ार हुए 
आधाकिया' ९ रहा सो विषम हे इस छेतु एक गुरू लिखा ण्क जोड़ा 
इसों UAC जब तक आठवण् परे न हुए तबतक लिखतेगये तो Vat 
eal se SISSSSSS : 
sige wala जब कोई रूप लिखकर प्रद्धे कि यह कोथा 
रूप हे तो उसके ama को रीति ॥ 

(4) जब कोई We कि अमुक्त रूप कोथा हे लो उसके ऊपर 
ब्विगुण अंग लिखदे ओर लघु के ऊपर के अंक How मिला दे फिर 
जितना हो see उसका रूप जाने। ज़ेसें feet से प्रद्धा कि 

९४९४८ ५१६ ३२ oe = 
यह कोथा रूप हे तो लघ्॒ के ऊपर दे अंक हे Rai 

Slsiss 
& और आठ इनको योग किया ते। ET ९० इसमें om Fea तो हुए 
११ इससे जाना कि छ वश के ware में यह ग्यारहवां रूपहुआ इसे 
क्रिया करके sigg at fafa से मिलाया चाहे तो ग्थारह॒जिषम हे इससे 
शुरू लिखकर उसमें एक Org दिया १५ हुए आधा किया 4 रहे तब 
लघु लिखा आधा किया तो ३ रहें बिषमः है गुरु लिखा ९ मिलाया४ . 
हुए आधा किया ₹ रहे सम हे लघु लिखा फिर आघा feat ९ रहां 
बिषम 2 गुरू लिखां aa लाड़ा > हुए आधा किया सम 2 लघु लिया 
at प्रकार छ वर्ण लक कस्ते wa तोभो वही रूप निंकला | जेसे 58 
sist ag a अं 

अब SA gal के प्रस्तार का नियम लिखा जाता | 
14 हे जामाचा से बंनते हैें॥ 

(२) . wenn जितनी मात्रा का प्रश्न करे उतनो 
ओर उनके ऊपर waa युम्मांक लिखता जाय फिर * 
हो उस संख्या को अंत के अंक में घटा दे जे 












अंक घंटसकता हो तो उसे घटा 2 फिर Sere 
कली कलाओं को सिलाकर नीचे गुरुलिख दे और fe 
न हो और कुछ शेष बचता जाय तो णेसेहो जो ata! हि 
ag घंटे छक्के तो घट| दे और उसके आगे Me को wera के मिला - 
दे ओर उसके नीचे गुरु लिख दे इसी प्रकार जबतक निष्शेष ने होये 
aa तक लिखता ओर Bar करता चला जाय तो अभीष्मित प्रस्तार 
TRAV Tw ] 
निकल आबेगा | जेसे यहां अन्तिम संख्या १३ हें इसमें 
rer pa 
$s 4 z 
८ घटाग्रा ते बचे ४- में ga का अंक ५ घटा दिया ते निश्शेषर होगया 
| ar Bar रूप हुआ SII 5 | यदि किसी ने छठा रूप wet ता 
अल्तिम संख्या १३ में गये छ रहे ० इस में पर्व अंकों में ७ घट संकता 
है इस से उसे घटा दिया रहे २ इसमें va अंक जे। ९ उसे घटाया ते 


Faria होगऊए “अब इसका रूप oar Em) aa : | it 


SSS 
इसे eagi ace तो णेसा 5 ० । छुआ Ta हो ओर भी जाने 
कु मात्रा के प्रस्‍्तार के आठवें 
Me: ओर छठे रूपका चित्र Wee 
Pond 


« रुप का यह चित्र हे । 
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(03) जिस ga में जितने ad एक चरण में रहें उन्हें gat करे 
लघु Wit गुरुको पलट देंवे अथात उत्तरोत्तर दे से गुणा कर अंकों को 
gmt करता चला जाय इस रीति से जितनों मात्रा लघुहोंगो उसको 
आधी गुरु ओर गुरु को BTA लघुमात्रा होवेंगी शेसे जितने जिसके 


went हैं वे wa were हो जावेंगे। जसे आंगे के चक्रमें लिखाहे ॥ 
























ae प्रस्तार ae प्रस्तार 

० ve ‘yRgeet 

a Ro ROBT YOR 

a Rt Ray ROECVYR 
R ४ | RR ४१६४६०४ 
2 cy Rs cgcceen 
8 ae] २४ ९६००७०२१९६ 
कै ae] २४ ३६४४४४३२९ 
& ६४ | ee | &०१ ०८८६४ 
अं at] RO) QRBRYOORE 
ba evel ee. RETBRUBYE 
& ger] rey” ४३६८००६५ हे 
Xo goz8 | ३० | १०७३०४१८२४ 
iad २०४८ | ३१ | २९४७०४८३ ६४८ 
| उप $ ४०६६ | ६२ ४२६४६६०२६ & 
ae ८३६४ | BR द४८६६६४ 

Qs १६३८४ | ६४ 4१७०१०७६ ८ ६ & 

ae * geege | ३४ & 

“8 ६५९६६ | ३६ 

९३५९००२ | ZO) 





एद६२९४४ | BS 


ARENT RET: | 
 ३०घ६ए९९६२०००६ 


© २१६६6२६२९४९५४२ 
४६६००४६९९९९०४ 
द०३६०३६०२२९०८ 

९०४६९ (८६०४४४१: 


अब उनके प्रस्तार के स्वरूप निकालने को रीति लिखते Fa 





(९३) जो जिसका रूप हे उस में पहिले गुरु के स्थान में लघु 
लिखदे फिर salar त्यों बना रहनेदे इसी प्रकार जहां लॉ सब लघु न 
हो जाय तब तक लिखता चला जाय । जेसा आगे के चक्रमें कुछ उदा- 


हर के जिये लिखा 20 
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“aoe eet - | 


orf Gal में के भेंद होते हैं उसके जानने को Life. 
९ समवबृत्त । ; 
(९४) जिसके चारों चरण geo होते हें उसे समबृत्त कहते हैं ॥ 
२ अधंसमबृत्त | 
(६९) जिसके deca सम हो ओर शेष दो पाद विष्म रहें तो 
उसे wiangn कहते हैं 9 
(३) विष्मबृत्त + 
(९६) fauga at vam यह हे कि जिस घृत्त ओ चारों 
पाद आपस में gua होवें। आगे wae इन सब के उदाहरण 
लिखते हैं ॥ 
९ समबृत्त का उदाहरण। 


जोलो कृष्ण मुकुन्द GA त्रिभुबन बिदित काम सब सार । 
जऊारासंघ कंसहि प्रभु माय चिभवन विदित काम सब aril 
२ अधघसमबृत्त का उदाहरण | 
दाम राम aig ca ate वालि aie तन. त्याग । 
झुमन माल जिमि कंठ ते faa aa नाग ॥ 


= विषमदृत्त का उदाहरण ॥ 


शाम राम भजु राम कंचन अस तनु थरि जगत Oo 
“ea तप सम दम ब्रतनियम fram | करिकरि हरिपद परद्मर्घार 
sa जदेया हो ॥ का 
बुछ बृत्त अब gerne निमित्त आगे लक्षण ओर 
लिखते हैं । विद्यार्थियेंको उचित 2 feeds ay 
इचना में नियमानुसार अशुद्धता न रहेगो ओर | 
इस प्रकरण में इतनी बातों का जञाननां अत 
3 






_« ९ उदाहरण 
Ts rs 





, 


O° सम्रमृतलचय ११ famganqa * 
1 ६८६ समबृत्त का उदाहरण १२४ बिपमबूल का sareta 
& अर्धसमवृतजत्तय QQ. गणागशणविचार 
९० अधसमबृत्त का उदाहरण 
' «जला qe जितनी मात्रा का होता हे ओर उसमें ग्रम्थ के अनुसार - 
ois अन्त वा मध्य, सें जितने ga aay लिखने को विधि हे उसी 
क्रम से अब हम wes कुछ माच्राव्तत्त लिखते हें ऊपर उनका लखय 
ओर नोचे उदाहरण मिलेगा ॥ 
पहिले बड़े बड़े gal al लिखते हैं fae Wes छोटे Hs भी 
लिखे जायेंगे ॥ 
* ३१ मात्रा का ख्वेया BEI न 


(९) ३९ मात्रा का सवेया ge छोताहे उसमें आदि अन्त में गुरू 
लघु का नियम adi | जेसे 

अरब ata ते लाभ अधिक जहं बिन हर हासित लादपलान। 

सेलिहि wa 2am राजी ओरहिदयेन अपना जान ॥ 

शेसो राम नाम को सोदा” तोहि नभाजत म॒क़ अजान। 

fafa दिन re बस दोर amt कपत सवेया जनम छिरान॥ 


सोलह मात्रा का छन्द । 


(२) चतुष्पदादवन्द उसे कहते हें जिउमें ९६ मात्रा है ओएडसजे 
आदि wa में गुरू लघु का नियम नहीं ॥ उदाहरण ॥ 
caida के वचत मुहाये ght equen हृदय अति भाये॥ 

बुजग परिखेहु तुम मोहिं भादे_ सहि ga wags फल खाई॥ 
a‘ मात्रा का Bot Bat 

{site तीसरे में ग्यारह ओर चोथे दूसरे में तेरह ७ _ 











१९० आषाभास्कर 


ad इंलाहल. मंद भरे . श्वेत श्याम रतनार। 
fam मस्त ga मुक परत. Sfe चितबत इक aco 
९४४ मात्रा का कुण्डलिया Be | 
(४) इसो देहे के चोणे aca को पुनरुक्त करके शेष मात्रा बढ़ा 
देते हैं ॥ 5० ॥ ४ 
टूटे नख रद केहरों बह बल गये waa 
आह जरा अब आइके यह दुख दये बढ़ाय 8 
यह दुख दये aga ag दिशि जंबुक arty 
शशक fad आदि स्वतन्त करें सब राजे ७ 
a दीनदयाल eit बिहरें सुख लूटे । 
अंगु भये झूगराज आज Aa रद के gee 
aa मात्रा सम्बन्धी छोटे BS Ge लिखे जाते हें ॥ 
: प्रांच मात्रा का छन्‍्द । 
(y) आदि की ण्क मात्रा लघु हो ओर अन्त को Br माता गुरुद्दों 
लो उसे alas कहतेहें ॥30॥ AE । सहीमें । जसोसे । aaa । 
प्रिया ae उसे कहते हैं जिसके आदि अन्त में गुरु ओर अध्य में 
लघु हो ॥ उ० ॥ हे खरो | waa! तो हिया । री प्रिया 0 
तरनिजा छन्‍्द । 
(६) जिसमें आदि को तोन मात्रा लघु ओर सब गुरु हों ४ 
So St wal | पुरुष सो । बरनिजा । cere ॥ 
पंचाल । 
, ©) — 
So नाचन्‍्त | गावन्त | देताल | बेताल ॥ | 
बोर छन्‍द। ० 
(८) जिसकेआदि ओर अन्तको माता ge 
उ० हू प्रीर | अरू भोर । वर 










(६) जिसमें सब गुरू ef 
देतालो ॥ 





भाषाभास्कर 
रास eT | 
(९०) जिसमे आदि के दो pes हों ओर अन्त के दो गुरु हो । 
जग माहीं | मुख नाहों | तज कामें । भजि रामें 8 
नगन्निका are 


(९९) जिसमें wa गुरु ओर ण्क लघु होवे 7 
प्रशिद्धु हो । अधघन्निका । नाँगेद्ध हो । नगन्निका 0 


कड़ा RT 


(९६) उसे छहतेहें जिसके wad गुरु ओर मध्यमें लघहोंबे 
घोर गहो | आजु लहो | नन्दलला | कामकला ॥ 

अब वे बृत्त लिखिजाते हैं जिनकी fat वण से होतो हे ॥ 

(९) अब उन wage at नाम कहतेहें जिनमें चारोपाद geo 

होते हैं ॥ 

(२) णक गुरु का श्रीछन्द होता हें ॥ उ० ॥ बागदेवो हैं ॥ _ 

fa) दे। गुरु का कामा॥ उ० ॥ रामाकृष्णा ॥ 

(४) णक गुरु ओर एक लघु का महीरून्दहोताहे ॥ So ॥ हरे हरे ॥ 

Q) दो लघु का aa aa होता डे ॥ उ० ॥ हरि ef 

(६) आदि गुरु ओर अन्त लघ्ठु का सार |g होता हे ॥ 

छ० रामकृष्ण ॥ 

- (०) णक मगण का ताली ga होताडे॥ sou gree सोभाई o 
(८) णक रगय का of ge See ॥ उ०॥ प्रेम सो पां गिरों ॥ 
(६) णक ong का शशी छन्द छोता हे ॥ 5०1 भवानी सुहानी #« 
fie ५०) OR सगण का रमण |Z होताहे ॥ So t Paar रजनी 8 
amar पंचालकुन्द होताडे ॥ उ० ॥ या सर्व संसार # 
Mat aA Qa होता हे ॥ so ॥ कमल कुमुद ॥ 

का tigi aq होताहे ॥ 
a ४ { 
को घारी aq होता है 9 













(ax) 
1 8०, 
(92) 
zo 
(as) 
Zo, 
(a=) 
छत 
(९७) 
So 
(rou, 
zo 
(a) 
se 
(22) 
30 
(९३) 
2) 
(२४) 
sd 
(Ru) 


शक जगण ओर एक गुरू aT नगानिका छनन्‍्द होता है ॥ 
करों faa न चंचले ॥ = कि 

aq ang ओर ण्क qual सतो ga होता है ॥ 
Ba तजे सुख लह्ढे ॥ 

aq मग़ण ओर दे। गुरु का सम्मोह्ा |S Riaz ॥ 
strat माघो. अराथे साथो॥ 

शक लगण ओर दे। गुरुका हारित Bz होता है ॥ 

गोरी भवानी जे जे ger 

एक भगण ओर दो गुरु का हंसो GE होताड़े ॥ 

मोहन माथे गाबडु खाघो ॥ 

aq ANG ओर दो लघु का जमक AZ होताढे a 

मरण जग घरण An ॥ 4 
दो मगण का शेषराज ee होताहे ॥ 

गे।बिन्दा गापाला केर्श क्ंता काता ॥ 

alana का feq छत्द होताहे ॥ 

प्रभु सो किये दुख माँ हरियि ॥ 

दो जगण का wast छत्द होता हे ॥ 

गुबिन्द गोपाल कृपाल दयाल ॥ 

णक तगण ओर ण्क OMT का तनुमध्या |g होता है ॥ 
Fi fea कजेशा टारो करि बेशा ॥ 

aq नगय ओर णक MT का शशिवदना छन्‍्द होता हे ॥ ** 
eit हरि केशो सुभग सुवेशों ॥ 
= ua सशण का वसुमतों छन्द होता हे 
गोपाल कहिये आनन्द लहिये ॥ P 
दो रगण का fate ga होता हे ॥ | 






(Re) ण्क नगण ओर oa जगण का बास aE 


e 





so भजु मनमोहन | Ag सोहन ॥ 

(go) om ama ओर एक सगण ओर TH लघुका ATE 
होताहे ॥ ५ 

so हरिचरण es सुख परम लेक ॥ 

(३१ दो भगण ओर ण्क गुरु का EY Ga होता हे ॥ 

So जे जे कृष्णा गापाला, राघामाघों श्री पाला ॥ 

(इर) णक मगण ओर aR ETO ओर गक मुरुका मदलेखा छन्‍द 
होता हे ॥ * 

3० . गोविन्द कहि a | केशे जी. हरि ara १ 

(६89). Sy नगण ओर णक गुरू का सघुमती |e Bim? ॥ 

soo भजु हरि ae असरन सरना ॥ 

(३४) am भगण ओर a मगए ओर दे। गुरु का विद्युन्माली 
ae होता हे ॥ 

उ० FS SA राधा कृष्णा" केशा कंसाराती विष्णा ॥ 





(३९) णक्क जगण ओर णक रगण ओर aR लघु का प्रमाणिका 


aa होता हे ॥ 
ड०  भजोा A गोपाल के कृपाल नन्दलाल को ॥ 
(se) BR रगण ओर जगण ओर ण्क गुरु ओर लघुका मल्लिका 
we होता है ॥ | 
छ० - सम कृष्णा सम कृष्णा agea fan faa ॥ ७६.४ 


(eo) दो नगण ओर दे गुरु का Gm छन्‍द होता Ba 






so गगन जलद छाये मदन जग मुहाये ॥.. 
ie शक्क नगण ओर सगण ओर छक लघु ओर बक्गुरुका क्मल 
छ्वाता हे ॥ 

c wal सब सुख ae लक ॥ .... 
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(४० Zr aera ओर दे गुरु का चित्रयहा Ga होता हे .॥ 
so दोनदयाल जु देवा में न करी प्रभु सेवा ॥ | 


हि तीन रगण का महालच्मी छन्द हेला हे ॥ ४! 
Yso राधिका बल्लवं भजेदै ले छिलनी इन्द्रसे ar} 


(४२). णक नगण ओर एक यगण ओर एक सगणका सारंगिकछन्द ७ 

1 + होता है ॥ 1६ 

3०. हरि हरि ain कहिये सब सुख साख लहिये ॥ 

| (४३) am aa और oR भगण ओर णक सगण का पाईताछन्द 

होता हे ॥ . 

3०... WA जलद समो. केकी कूजे जिय भरमी ॥ 

(४४) © Brana ओर यक्र सगण का कमला छन्‍्द Brat Ba 

So कमल सरस नथनी शशि मुस्ति पिक बयनी ॥ 

(४४७) णक नगण ओर णके amo ओर गक यगण का बिम्बद्धन्द 
होता है ॥ 

go gaia बन केलिकारी सकल जन चित्तहारी ॥ 

(४६) aR सगण BI aM का तामर छन्द wie 

so नवनील नीरदश्याम शुकदेव शेाभान नाम ४ 

(४० तीन मगण का रुपमालो छल्द होताहे॥ 

So अंगा बंग कालिंगा काशी गंगा Fara संगामा भासी ॥ 

(४८) waar ओर दे जगय ओर Seq गुरुंकों संयुलछन्दछ्ैताहे ४ 

छ० हरि कृष्ण केशव बामना ayaa माधव Waar 

(४६) wa भगण ओर णक मंगण ओर संगण ओर गुरु का चंप | 
कमाला ga होता है ॥ 

So कंसनिकन्दा केशव ae बामन Aral मोहन 

(४०) तोन भगण ओर om गुरु का सार॑बती: 

so 'राम.रमार्पति कृष्ण हरी. दीबन 

(७९) णक्क तगण ओर एक 
gant ae दोताहें ॥ 

so! Bat रमना बाघा' 

















so qtgag वसुदेव सहायी श्री निवास हरि 
(os) तीन ama ओर दे लघु का नील स्वरूष 
ड० गोविन्द गोकुल गोप सहायी माघोमोहन 
(४७) एक ana ओर दे। जगण ओर mE लघु ओर गक्क गुरू ब 
gud aa होता हे ॥ ‘ 
so.) हरिहरि केशव कृष्णा wer निसंदिन ania aranet 
(९६) लीन नगण और vey लघु ओर णक गुरु का देमनक Bee 
Bret हे ॥ 
So अमल क्मल देले नये जलनिश्चि जलकृत शयन 
/०७०) a रंगण ओर णंकजेंगण ओर. एकण्गण और रुक लघु 
am गुरु का श्योनिका gx होता हे ॥ 
so UN कृष्णा केशिकंस कन्दना BEES aT # 
(९) तीन मगण ओर दे गुरुका मालतो ae Be 
so UA कृष्णा गाइये कन्‍ला  केसो कहिये 
(४६) दे। ama और ma जगण ओर दे गुरु का: 
होता है ४ 3 कै 
गेविन्दगेपाल कृपालकृष्णा ATAU क्षजन 
.. शक्क जगण ओर wa Ta ओर 
gat ween ea 













(दे चार सगण का Bem छन्द होता Ba 
« शिवशंकर शम्भुच्रिशलघर शितिकंठ गिराशक्णान्द्रकर ७ 
(६४) चार रगण का लच्छीघर Ga हेता Bo 
so | श्रीचरे माथवे रामचन्द्रम्भजा द्वोह को माह का ara को 
aa 
(eu) सारंगछड डसे कहतेहें जिसमें चार भगण हो रहते हें 7 
So गोपालगेविन्दश्रोकृष्णकंसारी केशेकृपासिन्धुमोपापसंहारी 0 
(कह) जिसमें चार oma रहते हैं उसे मोक्तिकदाम oc 
ike कहते Bu 
So गुपालगोबिन्द हरेनन्दनन्दन दयालकुपाल सदाक्षखकन्दः ७४ 
(६०) ताठक छन्द का लक्षण यह हे जिसमें चार amo Ba 0 
So WM कृष्ण कृपाल कर | Heit मेन मुकुन्द सनोहूर ॥ 
(६८). तरलनयनी छन्‍्द में चार नगण हेते हैं ॥ 
Jo कलुष हरन Bit अध हर कमल नयन कर गिरिघर a 
(ce gradi उसे कहते हैं जिस में ण्क नगण दे। भगण “गक़ 
रगण Bu 
So मंदन Aled Aas FT TES वाहन aaa faa 
(co) णकसगण गकजगण ओर दे [सगशकाप्रमिताज्षरारन्द हे ताहे ॥ 
So ब्रजराज कृष्ण कर फत्त at pc रामपद Saat ७ 
यद्यपि यहां sage नहीं लिखे गये हैं तो भी इतने aE कि 
प्राय: प्रयोजन न wea ओर व्याकरणके a सब gaia लिखनाः 
sfaa भी vei हे इसक्ारण साधारण से कुछ लिखकर बहुतसे छोड़ 
डिये हैं ५ — 
शत्ति अर्थात जिनमें राग रहता हे जेंसे came 
gra छें उनको cat भी इसो प्रकार हुआ क 
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